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२--पांत्रका में उपयुक्त उद्देश्यों के अत्यंत सभी विषयों पर सप्रमाणा 
और सुविधारित लेख प्रकाशित होत॑ है । 


३--त्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिस्यीकृति शीम्र फी जाती है 
और उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मात में मेजी जाती है । 


॥;--लैलों की पांइडलिपि कागज के एक झोर लिखी हुईं, स्पष्ट एवं पूर्ण 
होनी चाहिए | लेल में किन प्र थादि का उपयोग या उल्लेख किया 
गया है, उनका संश्करण और ५८्डादि धह्दित श्पष्ट निर्देश होना 
आाहिए | 

; “पत्रिका में समीक्षार्य पुस्तकों की दो प्रतियाँ क्राना झरावश्यक है। 
उनकी प्रासिसीकृति पत्रिका में यथा्मव शीघ्र प्रकाशित होती है । 
परतु संभव है उन सप्री की समाछाएँ प्रकाश्य न हों । 


नागरोप्रचारिशी समा, काशी 


नागरीग्रचारिण्मी पत्रिका 


बर्ष ७१ 
सं बत्‌ २०२३ 
अंक र 


संपादकर्मंडम 


आ झा० संपूरणभर 
क्री कमलापति (श्रपादी 
श्री झ्वा० नरेंद्र 
श्री शिवप्रसाद भिश्न 'सद्धर 
भ्री करणापति त्रिपर्ठ 
+मंयोजक, संपादकर्म डल्न 
श्री सुधाकर पांडेय 
+स 4 जहज्क पत्रिका एवं 
सहतंयोजफ, संपादकमंद्ध ८ 


वार्षिक मस्य १०.०० 
इस अंक फा २.४० 


काशेल तागरी प्रच्ारिी सभा 


विषयत्तची 
१. प्ृथ्वीराजरासो में भूगोल-- डा० सूर्यनारायण पांडेय व 
२, मंडन शोर उनका नयनपचासा-डा० किशोरीलाल गुप्त ३३५ 
३. नंददास द्वारा संकेतित श्रोर व्यवद्दत काव्य सिद्धांत 
--भी छुत्रिनाथ त्रिपाठी २७६ 
४. शिवराजभूपण का रचनाकाल--शभी हरिप्रसाद नायक $४5 
५, मेहगैली अ्रमिलेख की नयीन व्याख्या श्रोर चंद्र की पहचान 
- भरी दीनबंधु पारेय 
पौराणिकी 
भक्ति सतसई--स्ब० प० किशोरीलाल गोस्वामी (१ से २२७ दोहे) ... 
विमश 
'बूदे मुँह मुहासे लोग देखें तमासे)--संपुष्टि--गय द्ृष्ण'दास 


गूजर “जाट! और 'नाग”--भ्री किशोरी दास वाजपेयी डे 
.. हिंदी के ऐकार और श्रौकार का उच्चारण एवं लिख 
मल >॑>भ्री ब्रदनदन.. .,.. 


रेण--भी गेजनाथ सिंहल श 
झनगीणय पारिक्षित और उसकी राजधानी : स्पष्टीकरण 


के ऊझाडा० टेपद्र हाडा र 
_>ल शब्दों का मनोरजक इतिद्ास--भी रूपचद पारीक ३३ 
विविध 

भारतेदु युग से पूत्र के अ्ध्यापक--त्े्बक -ओ प्रेमप्रकाश गौतम 
खयन ०५० 55. न ४४ 
निर्देश 223 
समीक्षा 
१. नाथ और संत साहित्य : तुलनात्मक ग्रध्ययन--डा० रामनरेंश बर्मा 
२, मुर्दा सराय : श्री रुष्ण॒देव प्रसाद गोड़ *** **० 
३. साहित्य परिचय : भ्री सुधाकर पाडेय डक ०९० 
४. अगरेनी हिंदी पर्यायववाची कोश : भ्री लालघर त्रिपाठी प्रवासी! '*' 
भू, रासपंचाध्यायी : भी राघाविनोद गोस्वामी ट्क्क पी 
६. स्वतंत्र ओर निष्पक्ष चुनाव : श्री शभनाभ वाजपेजी ह्न्ड 


क्र 


श्ष्य 
डर 


१०६ 
ह्ण्ह 


११७ 


नागरीफचारिएीि पत्रिका 





“रन नन्‍्काक-+ 4" ५ +-+०+>के पका ० ए ७७ उन कमन--न»-ाया माज-कवहउकनक, पं कर “बे 





बर्ष ७१ ] वैशाख, संबत्‌ २०२३ [ अ्रंक १ 


एथ्वीराजरासो में भगोल* 


सूर्यनारायण पांडेय 


प्राकृतिक स्थिति और प्रसिद्ध स्थान 


पृथ्वी राजरासों में प्रयुक्त 'भुवगोल'' शब्द श्राज के भूगोल से मिन्‍्न अर्थ 
का सूचक है। भूगोल मे नम, जल ओर स्थल तीनों का ज्ञान समिलित है, किंतु 
भवगोल' मे भूषृत्त की प्रधानता है। जयचंद ने श्रश्वमेध यज्ञ करने के विचार से 
लिग्सित 'भुवमोल' को हलापृवंक देग्वा ।' 


शाज के 'कुमारि हिमगिरि अ्रटक कटक लौं? की भाँति अपने देश मे चनुदिक 
दिशाश्रो का मानचित्र प्रत्येक युग के कवियों वी रचनाओं में मिलता है। बाण की 
दृष्टि का भूख्वड, हुए की दिग्विजयप्रतिजा के संदर्भ मे, प्र में उदयाचल, दक्षिण मे 
त्रिकृूट पवत पश्चिम में श्रस्तगिरि और उत्तर मे यरक्षों के निवासस्थान गंत्रमादन 
( बदरीनाथ के समीप हिमाचल की एक चोटी ). इन चार त्रिंदुओं के रूप मे 
समकालीन पृथ्वी की दिक सीमा के रूप में उल्लिखित हुआ है। दसवीं शती के 
राष्ट्रकूट नरेश गोबिंदगज के देवला ताम्रपत्र (८१६६० /मे भी दक्षिण के सेतु 
उत्तर के तृपाराद्रि एवं प्रव9॑ पश्चिम के समुद्री वी सीमाओं की अवधि के बीच में 
प्रकातपन्नीकृता जगती की कल्पना की गई है। इस सबव के सयृूनक कतिपय 
ग्न्‍्य सत्र भी मिलो हैं; यथा अश्रिकू्ट हिमाद्रघन्‍त योजनेंः शत पंचप्िः ' 


% प्रश्तुत निबंध में डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित 'पृथ्वराज रासड” का 
आश्रय लिया गया है। स्थल्निर्देश भी उसी ग्रंथ से हैं | 
१. भ्रुवगोज्ष लिषित दिप्पषिय सहीर। २।१॥।६। 


श्‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पूर्वापस तोयनिधि हिमदंडश्च भारते ॥ ( अ्रपराजित पृछता रे८-१६ ) । 
जागसी ने उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सेतुबंध$ पृ मे गौड़ बंगाल श्रोर पश्चिम मे 
गजनी ( द्ेम सेत श्रौ गौर गाजना । ) के रूप मे भारतखंड फी कल्पना की है। 
प्रस्तुत काव्य में पृथ्वी! के 'धरनिपंड'॥” भरतखंड" की उत्तरी - पश्चिमी सीमा 
घुरासान ( खुरासान रू ईरान ), पारस ( ईराक ) और अरब देश" हैं । खुरासान 
के श्रमीर बंदा को जयचद ने बंदी किया था।* पारस के लोग उसी ( जयचंद ) के 
द्वारा परिस्थापित थे ।* उसकी सना में श्ररव देश के लाखों घोड़े विद्यमान थे ।* 
श्रफगानिस्तान के प्रसिद्ध नगर पधार” के बहुत से सेनिक जयचंद की सेना में थे, 
जिनको कन्नौज के युद्ध मे पृथ्वीराज के जावला तथा जाल्ह नामक मारी सामंतें ने 
मार गिराया था ।' वहीं के दूसरे प्रसिद्ध नगर गजनी'' के शूर शाह शह्बुद्दीन को 
सेवा मे रहनेवाले निसुरत खाँ वो ज्यचंद ने बंदी किया था |! पृथ्वीराज ने गजनी 


२. पद्मावत ४२६, मू० सं० टीका, ४० ५२५ | 

३. इलि १२,४७।१, कु ७।१२।११२, घर २॥२॥११, २।२८।२. ४ १॥२ 
घरि २।१ २, धरनि ३।११।०॥ घधरणि ५|३७।२, प्रथमी ४१०१४; 
प्थिमी २।३।३६. पृष्दवि २।३।२६, भूतत्न १०।११॥४७, भूमि २।३|८, मही 
२११, ६।२।२, रजोद ७१२५, रसा १२३, वसुंधरा ६।११।३, चिति 
२११|७, पिति ४।११,८ पित्ति ६७।२३, दितया ३॥२॥३ । 

घम्म दिगपाल घर धरनि षैड | ३।१३।३ । 

धृथ्गी राज रासउ, टीका, ० ११४ । 

दंधि पुरासान किय मीर बंदा । ५४१३ २३ । 

पारसी पाक्षषी । ७।१५।१३६, १२।१३॥५ । 

झारयी देसावरी लोह छछछी | ६।५।२१ | 

अरब! संस्क्रत शब्द का भअर्थ है घोड़ा। घोड़े मिल्नने का स्थान ८ अयैरथान 
झरब | 


६. देस ५!११।११, ७ !०,२९, देखि २।७।५, देखावरि ६।५।११, परदेस 
२५१४४, पायस॑ ( प्रादेश ) ७।7२।२५ | 
१०. परड जावलड ज्ञालु सामंत भारे ' जिने पारिया पंग पघंघार सारे 
७३१ ५-६ | 
११, गजिजिनी सूर साहाब साही । सेवते बंधि निसिरुत्ति पाही ।४।१३|१६-२०। 
१२. दूत कथन पृथ्वीराज से गज्जने देसि विच्छोदहि जोरी। २।७|४। 


] &छ ट वन बट 


देश मे 


पृथ्चीराजरासों में भूगोल ह 


विक्षोभ उत्पन्न कर दिया था ।** अ्रंत्त में गजगनी'! का शाह ( शहाबुद्दौन ) 


चहुँआ्रन नरेंद्र ( पृथ्वीराज ) को पकड़कर लेगया |” बंछु (श्रोक्‍्सस ) नदी के 


दक्षिण 


पश्चिम स्थित वाल्दीक नामक स्थान, जिसे प्राचीन कात़ में वैक्ट्रिया और 


अब यलब'* कहते हैं," के निवासी 'म्ले5 ८) जयचर द्वारा परिस्थापित ” हो, 


उत्तकी 


सेना में पारसियों सहित साठ इजार का संख्या मे विद्यमान थे।” बंच्तु 


( श्रोक्सस ) नदी के पेटे मे उचर की ओर फतोज मद्नशनपद के बीचोबीच सुमेझ'* 


१३ 


१४. 


१४ 


१६ 
१७ 
श्धः 


गहि चहुआंन नरिंद गयउ गज्जने साध्ि घधर। १२११ । 
गजनी में अब कोई झाकर्षण और, सज्जा नहीं है। शाह महमूद की कम 
गजनी से ६ कि० भी० दूर है। इस पर बनी इसारत डेढ़ सौ बर्ष 


से भधिक्र पुरानी नहीं लगती। पुरानो भौर नई गजनी के दीच 
शाह महमूद की विजयस्एति में बनी दो विजय भीनार हैं जिनका 


निर्माण, पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार ११वीं सदी का नहींहै . 
अब उसे एक गांव या शझ्रधिक से श्रधिक एक कस्या _ट्दा जा सकता 
है | साधा० हिंदुस्तान, लेखक 5नत् मरेंद्र पादासिंद, भस्ु० 
श्रिक्ञोकीदीप । 

अफगानिस्सान का प्रार्चन 9 सिद्ध नगर गजनी, भ्रज्ञांश २३-३. उत्तर 
तथा देशांतर ६८१८ पूर्व मध्य में स्थित काबुल से ४५॥ मीख्त दुर समुद्र 
तट से ५१५४० द्वाथ ऊँचाई, शहर चौकोर है। धसमें ए% दुर्ग 
१॥ कोख की चहारदीवारी, मिट्टी के ॥ हजार घर और दोनों तरफ 
सुलतान महमूद की ईंटों की बनी दो म॑,नारे हैं। अधिवाश्तियों में 
अफगान हजारे और कुछ हिंदू दुकानदार हैं। बहुतों का मतई कि 
हिंदू राजाओं मे यह नगर बसाया था। न० ना० बसु०, हिंदी 
विश्वकोश | 
पालषी ७१५१३ | टीका, ए० ८८६, में वे बक्लख के होते हैं, लिखा है । 
अस्ख का शासनकर्ता चंश 'बरसक' < परमकः>नव विद्दार का श्रष्ट 
मठाधीश है |--श्ली पी० एन#० झोक, साप्ता० भारत, ११ ४।५४ । 
« भरी या० श० प्रप्रवाज का लेख 'प्राच्चीन भारतीय भूगोल, कल्पना, 
जून १६५५ | 
« मेष ७।१४।२ । 
» पंग पारद्ठ षी। ७।१४।१४। 
« सदिठ इज्जार पी | ७।१४।१७ ; 


१६. खुमेर गंध पत्तयों | ३१७२०; जानु भाँवरि भानु सुमेर करइ । ८।६(१४७ 


डं नामरीप्रचारिशी पत्रिका 


पर्वत" है" जिसके लिये कवे की कल्पना है कि सरस्वती के गले की मुक्तामाल को 
मानों सुमेर पर्वत ने गंगा के रूप में प्रात्त कर लिथा है'' श्रथवा कन्नौज युद्ध म जयचद 
की सेनाएँ काली रात्रि में इस प्रकार गमन कर रही हैं, जैसे भानु सुमेर की भाँवरें 
भर रहा हो ।** 


सुमेर के पूथ कासमीर * है, जहाँ की केशर जन प्रसिद्ध है।* तदुपरांत 
विंधु” प्रदेश“ पढ़ता है, नहाँ विंवु'” नदी और लाहउर ' ( लाहौर ) नगर हैं । 


२०. गिर ७,५३६, गिरि ४॥११।४, फवइ ६।४।२, पव्चणष ९॥६४।२, पब्चत 
७।९।१। 

२१. भाचीन भारतीय भूगोल, कल्पना, जून १६५५ । 
--मेरु और सुमेरु एक ही है। मत्स्यपुराण, अ० ११३। 
-- महाभारत में लिखा है कि पांडर्वों ने महागिरि हिमवंत को पार करके 
बालुकाणंव के दृ्शन किए ( मद्दाप्रस्थानिक पर्थ २११-२) और उसी के 
पास भद्दापवंत मेरु को देखा | मेरु निश्चयपूर्वक पामीर का पठार दै, जहाँ 
से पूद् में सीता ( यारकंद ) और पश्चिम में चछु ( आम दरिया ) 
निकछती थी। मेरु के ही उशर में उत्तर कुरु था ( म्रेरों: पाश्व॑ तथोत्तरे 
डत्तराः कुरथो राजन पुरयाः सिद्धनिषेधिताः | ) भीष्मपब, ७२ । 

२२. ३।१७।२०, दि० स॑० १६ | 

२३, ८।६।१४; टि० र० १९ । 

२४. कि कासमीर सुरंगन॑ | विपरीत रंभ ति जंघनं । १०।११।६-१० । 
काश्मीर [ की केशर ] के सुंदर रंग को स्रींचकर [ उनसे रंगे हुए ] उल्टे 
[ रक्‍्खे हुए ] कदली के सदइश संयोगिता के जंधे हैं । 

२५. सिंधु सा बंघु बंधे घुरंगा | (सिंधु देश के धुरंग द्वाथी बैंचे थे) ७।१०।१६ । 
यह गुर्जर ( दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान ) के पश्चिम था। रा० च० 
विधार्थी, हमारा इतिहास, ४० १०६, ११४। वा० श० अगम्रवात्ष के 
अनुसार यह सिंधु और वितस्सा ( मेजम ) के बीच का भाग है| कल्पना, 
जून १६७५४ , पृ० २५ । 

२६. पायस ( प्रदेश ) ७१२२१ | 

२७. राह।३; ४१३१४, ६५१५, ११।७॥१ । 

रछ. सरिक्त १।४।१४, सक्षिता ७।४॥१, ६।११।३। 

२९ . लोइ ज्ाहउर बाजइ तुरक्की । 


गुरधर 


पृथ्वीराजरासों में भूगोल फ 


( मरुध रा रू राजध्थान ) में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-परिचम की ओर क्रमश: 


लांगल”' ( उत्तरी पूवी' राजध्थान + ), साँमर? (€ मध्य राजस्थान ) नागबर”* 
( नागौर ), राशथंभ* ( रणथंमोर )। अनमेरि “, जालोर और पब्यू?” 
५ आबूत ) समा! 2 थे । 


३०. 


३१. 


३५. 


३५. 


4४ 
हनन 


३६, 


[ एथथ्व राज ने ] दिसि मुरधर उपदेस । २।६।१ | 

जंगछि [ गुरु गोविंदराज का कथन ] हम ज॑गक्षि वास कारखिंदी कूल | 
२३१२७ | 

न्च्यारि जांम ज्गज्ञी राय ( प्रथ्वीराज ) निसि निह म घुष्ट ७२१३ । 
न इे् मरण किचि राय पंग को जियन किस्ि रा ज॑गज्ञी । ८।४५ | 


३२. प्राचीन भारतीय भूगोल, कल्पना, जून १६४४, ४० २६ । 
३. [ पृथ्वीराज का ] बृत्ता रता सभरिं। १६।१ । 


+ सैंइभरिं सकोप सोम॑स पुश्र २।१।३६: | 

ू ४।१०/१, ४“६।९ *' आदि | 

दे० टिप्पण) संख्या ३२ 

यीकानेर राज्य का निकटवर्ती एक छोटा सा स्थ न है। यहाँ पर एक गाय 
को सिंह से अपने बच्चे को वीरता पूर्वक बचाते देखकर पृथ्वीराज बहुत 
प्रसन्‍न हुए और गो संवद्धन देतु 'नवनगर' बसवाया जिसका परिवर्तित 
रूप मागोर है। नागोरी गाय जनप्रसिद्ध हैं। न० ना* बसु, हि' 
जि० कोश । 


 तें राषठड रणथंभ राय जादव सइ दृथ्यड | ८४ ४। 


जयपुर सामंत राज्य के अंतर्गत एक मिरिदुर्ग, अक्षांश २६-२ उत्तर और 
देशांतर ७६-३० पूर्व यह रणथंभ स्थित है । 


« राज जा अजमेरि केसि कविरं । १,६।! । 
शेप. 


ते राषड जालोर चैवि चालुक घाइंलठ | ८5ै।४२। 

जोधपुर राज्य का यह प्रधान नगर झक्षांश २५'२१ उत्तर और देशांतर 
७२'३७ पूर्व जोधपुर से ७४५ मीझ दक्षिसु तथा मारघाड़ु सरुभूमि के 
दचिय है। परमार दंश के किसी राजा ने ११५वी सद में इसकी स्थापना 
की । इस शहर का प्राचीन नाम जाल्ंघर है। न० ना० बसु, 
हि० वि० कोश ! 

परइ जदत पंमार अब्यू जू राया। ११॥१२।२३। ड़ 
राजस्थान के रिशोही र/ज्य में झरावकी पहाड़ की चोटी पर, अर््ांश 
२४३५ ३०१” डत्त झौर देशांतर 3२४५ “६” पूर्व यह स्थित है | 


ध्‌ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


राजस्थान के पश्चिम स्थित गुजर प्रदेश के श्रधिपति भीमसेन [ चाछुक्य ] 
को प्थ्वीराज ने गिराकर उसकी शक्ति को नष्ट किया था ।” यहाँ के माल चंदेल्ु ने 
कन्नौज के युद्ध में एथ्वीराज के लिये प्राणेत्सग किया था | गुजर के दक्षिण कच्छ 
आर गुड हैं, जो क्रमशः पोड़े' ओर वीर सेनिकों ' के लिये प्रसिद्ध 
भ्रूमिमाग है। 


मारतीय इतिहास म॑ दिल्‍ली * की सावकालिक महत्ता रही है। काव्य नायक 
पृथ्वीराज को दिल्‍लीपुर मं द्योतित होने के लिप्रे ही मानों विधाता ने निर्मित किया 
था।" यागिनीपुरपति (१थ्वीराज ) स्प्तः शर है। पंगु ( जबचद ) अपनी 
पारस सेना के मिस राजशैवर है [४ जअयचद के सन में श्रन्य राजाश्रों वो जीत 


झरावक्ञी पहाढ़ की चोटी होते हुए भी उसवे को? संबंध नहीं 
रखता । यहाँ असम्प, शायद भीलों की एक शाखा रहती है। 
बशिष्ठ के यज्ञ से राजपूतों के अग्निकुक्ष की उत्पधि यहीं से कही 
जाती है। इसी बंश ने दैत्यों का विनाश किया था, जिससे पर 
( शत्रु यज्वविरोधी, दैष्य ) + मार , विष्यंसक )/८ परमार नाम 
पढ़ा । यहाँ की गुफा में एक पर्दाचसह को लोग अ्गुपद समझते 
हैं। न० ना० बसु, हि० वि० कोश 

४०. [ ए्थ्वीराज ने ] भंजिश्ा भूप रड्ि भीमसेन | २ ३॥३२। टीका में उसके 
दिये गृजराधिपति किखा है । 

४१. परड मात चंदेलु जेन धचली घर गुरजर ) ७।२७।१ । 

४२. गनह को वंठ वंठीन कच्छी | ६।४।२२। 

४३. [ जयथंद ने ] छुंडिश्रड बंधि हक गुंढ जीरा | ५१३१६ । 
# किननौज के युद्ध से जयचंद के] बीर युडीर सा सोभ भ्|गा । ७।६।४५॥ 
' _+ भंयई प्रांत के काटियाबाइ एर्जेसी में नवानगर राज्य के मानवाद 

महा का एक गाँव, जो अपने प्राचीन सिंह शिक्षालेख के किये 
प्रसिद्ध है । न० ना० चसु, द्वि० वि" कोश | 

४४. जोगिनीपुर २३।/, योगिनीयुर 5।१७॥१, ८।|८/२, ढिललीय ७।१।१, 
ढिकलीपुर १।६।४। दिरली ५॥१।४, ८:६।३ । 

४५. निर्मान॑ विधिजा न जान कबिना दिरुस्तीपुर भासिनं । *।६॥४। 

४६. जोगिनीपुर पति सूरो पारस मिसि पंगु रायेत। ८८।२। 


लेने के 


प्रथ्वीराजरासों में भूगोल ७ 
उपरांत दिल्‍्लीपति ( एथ्वीराज ) को जीत न सकने के कारण बड़ा खेद 


उत्पन्न हुआ |” वर्तमान दिल्‍ली के समीष ही पूर्व में षंडु ( खांडव ) वन था, 
जिसको अज्ु न ने श्रपने क्रोध से दग्ध किया था। ठीक उसी प्रकार श्थ्वीराज ने भी 
कन्नौजयुद्ध में श्रपना दाहक रोष प्रक": किया ।“” दिल्ली से पूर्व की ओर“ ६५ 
कोस की दूरी पर” गंगा के बाएँ तट पर कन्नौज“ स्थित है। काव्य में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण एवं विशद वर्णन इस स्थान का हुआ है। जयचंद राठ*“ प्रदेश का पति 


5, ओगिनीपुरेल सुनि भयउ चेद्‌ । २३४ । 
» पुढिल्वय॑ षग्ग पंछु वचन छारों । ७+१७।४ 
« बन १(६॥३, ७४१७॥८, ८घा३॥१, ६॥१४।९; वनि २॥५।२४, ३॥१४११, 


१२॥११६।३ । 


« ७।१७। १ से ४ तक । 

« प्राची हय गय वहणो रहणो गत चिंता नरेंद्र तहँ । ८।७२। 

. पंच थद्दि सौ कोस कट्दह ढिल्छिय अस कथ्थदू । ८६३ । 

» कनवज्जिय जयचंद चल्तड दिविदयसुर पेषन | ४।१॥१। 

. कन्नौज उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद ज़िले में प्रेंड ट/क सडक से ३ कि० 


भी० दूर २७३, अक्षाश उत्तर और ७६५६ देशांतर पूथें स्थित है। 
रामायण में उक्क्िखित गुप्त साम्राज्य का मुख्य नगर छुदी सदी में हणों 
के आक्रमण से विनष्ट हो गया था। चीनी यात्री युवानच्यारू ने इसका 
वर्णन किया है। ११६४ ईं० में मुहम्मद गोरी ने हसपर कडजा कर 
दिया था । 'आइने अकबरी' से ज्ञात होता है कि अकबर काज़ में यहाँ 
सरकार का मुख्य कार्यालय था । 


» सुतदढ राठ बयराठ विज़पालत नंदा । |४॥१३॥२५। 


उशर प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक तहसीक् जो अक्षांश २५९६' से 
२५०४६ डक्तर तथा देशांतर ७६*२१' से ६ "५५ पूर्व के मध्य स्थित है। 
इसमें राठ नामक नगर और १०७६ ग्राम लगते हैं| राठ नगर ( अ्रद्यांश 
२५३६ उधर और ७६३४ पूर्व देशांतर के बीच ) हमीरपुर शहर से 
५० सील दृष्धिण पश्चिम स्थित है। राठौर राजपूर्तों के रहने के कारण 
उसका नाम राठ पढ़ा । १९१० ई० में सरफउद्दीन ने उस नगर को 
बसाकर अपने नाम पर “सरफाबाद' रक्‍्खा। नगर के दक्षिशु भाग में 
प्राच्वीन चंदेश राजवंश के महलों का खंडहर और जैतपुर तथा चरखारी 
राज्यों के हारा प्रतिष्ठित दो दुर्गों" के भग्नावशेष विधमान हैं। न० ना० 
बसु, हिं० वि० कोश | 


ष्ः नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


राष्ट्र | कूट ] बिजयपाल का पुत्र था'* और यहीं रहा करता था। तीर्थराज“ में 
जिवेशी ** तुल्य आरुद्ध कन्नोज की सु दरियों के कच उनके कोकनद सदर करो द्वारा 
घुलभाए जा रहे थे ।”” इस तिवेणी म गंगा", यमुना ** श्रौर सरस्वती का संगम 
है। गंगा की तरल तरंग की तरह कवियों की बुद्धि तरंगित होती है।”“ नदियों की 
तरह पहाड़ भी पूज्य और तीथस्थल हैं। उनमे बदरिक्राश्र 4 और कैलास'' 
भारत के चतुर्धामों में से हैं। इन दोनों पहाड़ो की चोटियाँ” उत्तर प्रदेश के 
गढ़वाल जिले में हैं। गजनी मे प्रथ्वीराज की केद और उसकी आँख फोड़वाने की 
बात सुनकर कवि चंद ने संसार छोड़कर बदरिकाश्रम*” में तप करने का निश्चय 
किया ।* अश्वमेध यश्ञ के समय कन्नौज फो मानो तक्षा ने दूसरे केलाश*' के रूप में 
सुसज्जित किया है। इसी केलाश के पास एक द्ेमकुट पर्वत? है, जिसमे स्थित राज्यों 
को जयचंद ने सपूर्ण रूप से दह्दाया था ।*' 


श्राजकल जिसे ब्रिहार कहते हैं, उसका प्राचीन नाम मगध था। जयचंद ने 


वहाँ जाकर तिरद्ुति९ ' में सेना स्थापित की थी ।** वहीं के करनाट" की एक 


५५४. कर कोकनदूर्द ति कंचू समुम्॑। मनहु तिथ्थराज प्रिनदली अलुभम्क । 
४॥९०॥ २१-२२ । 

५६६, गैंग १।!।८, २११५॥२ ८5।६, गंगे ७,११।१, जांहदनवी ४॥१७।१ । 

५७. २।३।२७, 3७ २०।१७। 

५८, जिनौ बुद्धि तारंग सु गंगा सरिच | १।४)१४। 

५६. गिरि २७१२, ४।११।४, ५६४, सेयल ८।१०।२८ | 

६०. महू तक्‍कठ तथ्प बद्रीय थान । १२।१५।७। 

६१. मनु सज्जिया वंभ केलाश बीय । २।३.६४ । 

६२९, गिरि सिपिर २७११२, गिरि लु|ग ७।११।४ । 

६३. प्िनि हेम परबत्त ते सब्य घादहे : ५॥१३।७ । 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने प्रस्तुत टीका में, देम को मेरु + समीप बताया है| 
मत्थ्य पुराण के झनुलार यह पर्वत कैनाश के पास बताया है ' डा० व(० 
श० श्ग्नवाल के अनुसार यह कैलाश का ही दूसरा नाम है। कल्पना, 
जूम १६५५ | 

६४. थाप्पियं जाय तिरहूति पिंड | ५१३१० | 

६५. फरनादी दासी खुबम रजनी अध्यि ब्रवास। काम भुच्छु कयमास सनु 
दिदिठ घिलग्गी तास। ३।१।१,६ । 
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सुंदरी दासी पुथ्बीराज के श्रास्थान आवास में रहती थी, जिसकी ओर महामात्य 
कयमास की कामइृष्टि लग गई थी।*“ 


उड़ीसा, १६ जिसका प्राचीन नाम कर्लिंग है; की अनुपम सारक्ृतिक देन है| 


इसी के अधिवासियों ने द्वीपांतर में जाकर सुमान्ना-जाबा श्रादि उपनिवेश स्थापित 


किए थे 


| वहाँ के निवासी श्राजतक अपने को विंलग” कहते हैं। यहाँ का शृत्य लोक- 


प्रसिद्ध है। जयचंद के दरबार में श्रोड़*? ( उड़ीसा ) का दृत्य हुआ करता था ।** 
उड़ीसा के दक्षिण त्रिलिंग और गोलकुंड।*" हैं, जिनको जयचंद ने तीन दिन तक 
रुड-मुंड युद्ध करके वश से किया था। 


६६, 
६७, 
६८. 


६६. 


ओझोड्ूविषय >> झोड़्विष >> झोडिष > झाडिष या झोडिपा । 
कुसंम सार आवध॑ कुसंसम सार उद्थु नहरी । ५॥२८।१० | 
[ जयचंद ने ] तोरी तिद्लिंग गोवकलकुंडा। ५१३॥१६ । 
भ्रिकलिंग दक्षिण भारत का एक प्राचीन देश है। कहते हैं कि 
काल्लेश्वर, आोशैल्ञ और भीमेश्वर नामक तीन पहाड़ों पर शिवक्षिंग रूप में 
आविभूत हुए थे। उसी से इसका नाम श्रिक्तित पढ़ा। पहली सदी में 
प्लिनिंगे ने 'मोदोगर्लिंगम! ( तैल्ंग में मुदु का भ्रथ॑ तीन होता है ), दूसरी 
सदी में टक्केमी ने 'ब्रिगलिप्टेन था श्रिगक्तिेफेन! देश, छुठी सदी में 
शिक्षाक्षिपि था ताम्र शासन में 'ड्रिकल्विण! देश और बाद में उत्कक्ष और 
कलिंग के राजाओं ने अपना परिचय “ज्रिकर्तिगनाथ” से दिया है। 
ग्यारहवीं सदी के प्रथम भाग में उस्कलराज् उद्योत केशरी के समय में 
उल्कीर ब्म श्वर लिपि में सथ्प्रथम 'सिलंग' देश का उल्लेख हुआ है | 
इससे कद्दा जा सकता है कि काछिग राज्य का दक्षिएांश एक समश में 
'तिलंग” मास से विख्यात था। कृष्णा नदी से पेन्नर या पिनाकिती 
नदी तक दाक्षिपाक्षि के पूर्षांश में प्रायः समस्त भूमाग पहले “सैलंग” था | 
कुछ लोग पुराण के अ्रँश्व राज्य को तैल्लंग कद्दते हैं। कर्निघम ने भी अंध्र 
या तैक्लंग देश गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्यवर्ती भूमभाग को बताया है | 
झाइन-ए-अकबरी में यद्ट बरार के दत्तिय्ांश में और तिब्बत के पढित 
तारानाथ ने १६०८ ई० में कशिंग, ब्रित्तिग का ही कुछ अंश बताया है। 
सैक्वंग पंडितों का कह्टना है कि कशव मुनि ने सर्वप्रथम तेकूगू का व्याकरण 
बनाया था, जो मिलता नहीं है। न ना० बसु, द्वि० वि० कोश । 
यह मद्रास में विशाखपट्टन जिले के अंतर्गत एक खास ताल्ुक है जो 
अकांश १७:२९ सथा १८४ उच्तर देशांतर ४8२ एूर्थ ८२५" पूर्व 
स्थित है । इसमें ५१७ गाँव है। सरकार का यद्द वनविभाग है। दूसरा 
२(७१-१ ) 


१० 
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पांडव देश मे सेतुबंध”” रामेश्वर तीथ है, जहाँ से समुद्र यात्री लंका" 


( तिंहल” ) जाते हैं। जयचंद ने सेतुबंध के पहाड़ों पर सेना जा उतारी” और 
भूलकर [ लंका जाकर ] विभीषण पर आक्रमण कर वेठा |” यह स्थान सु'दर 
मातियों के लिये प्रसिद्ध था ।** 


इनके अतिरिक्त गाइल,  थट्टा,** घार,  पंगुर, ” बइरागर, मग्गुल,* 


विस्वासर,” पुषंद,' सरवर” स्थान, वहिलावन”_, दावारिन, *“ पहाड़ों में 


व्य्र्‌ 


छः 


८२, 


छर. 
| ४० 


गोलकुंडा निजाम राज्य के श्रंतगंत एक ध्वंसानशिष्ट नगर और दुर्ग हे जो 
अच्षांश १७-२३ उत्तर और देशांतर ७८२४ पूथे॑ हैदराबाद से ७ मील 
पश्चिम स्थित है | न० ना० वसु, हि० वि० कोश | 


, उद्दरघड सेत बंचह पहारे | ७१३।१२ । 

» मनउ वानरा क्षरिंग ल्लकाहि गाज॑ | ७,६|१४८। 

. लहुंति मुक्त सिंघले , ४।६४।२० | 

- भुन्लि विभीषन पांहि रोरे। ५१३२१ | 

. [_ जयचंद ने ] करण डाइछत् दु बार बाध्य । ५।११।१३। 

» परठ भान भट्टी भुआल थट्टा धर अग्गग। ७(२७|२। यह सिंध 


प्रदेश में है । 


. निर्वान वीर धार तनठ रुक्‍क्त हक्‍क नरेंद्र दक्ष। ७,२७।७। यह 


मालवा में है । 


» ते राषउ पंगुरऊ भीम पट्टी द्‌ह मथ्यड | ८।४।३ | 


[ जयचंद ने ] लिये बहरागरे सब्ब हीरा | ५।१३।१८। 


« मग्गुल्न पति विंक चालुक्य | ८,२८६ | 
« सिद्ध चाल़ुक चाह मंत्र गहने दूरे स विस्वासरे । ३।६।१ | 


मत्स्य पुराण के अध्याय (३ में देवी के १०८ नामों के वर्शौन में विश्वेश्घर 
में विश्वादेवी अ्रथवा विश्वेश्वर तीथ॑ सें पुष्टिदेवी का जिक्र हुआ है । 

[ एथ्वीराज ने | प्रथम अरिराज घंडे चुषंदा | २।७२ | 

गोरखपुर में नोनखार स्टेशन से डेढू मीज़ दूर खुखुंदों एक स्थान है । 
भा? श> धम्मवाल, पाणिनिकालीन भारत, पृ० ४३। 

[ एथ्वीराज का स्वतः कथन ] मह गोरी साहब्बदीन सरवर साहता। 
८२|४ | 

[ श्थ्वीराज ] चहिला वन बासिन । १,६।३ | 

२॥७।१९, '।६।१४ | 
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मिरिंकत*“ ( ब्ंदरा ) और नदियों में उसके तट“ का भी उल्लेख हुआ है। 

पुष्वी को दिक्पाल,“ बाराहरूप * भगवान और शेषनाग धारण किए हुए 
हैं। उसमे कमी कमी भूकंप" श्राजाता है। उसके स्थल" पर गते,"* पंक, 5 
और घूल “ है। 

उपमा में समुद्र ' की विशालता' और गरजन” का उल्लेख हुआ है। 
महोदि * में सूर्य छिपने की बात उल्लेखनोय है। 

दसवीं शी के पूर्च ही 'बृहचर भारत' बन चुका था, फिर भी इस काव्य की 
भूमिगत सीमा खुरासान, कैलाश, तिरहूति, तिह्लिंग, सिंहल श्रोर कच्छु है। प्रयुक्त 
स्थानों का काव्यगत प्रयोग राजनीतिक लक्ष्य अथवा विशिष्ट प्राप्य ' बस्तु के कारण 


८१. [ प्रथ्वीराज के डर से दुष्ट ] एक गद्दि गहि ग्रिरिकन | ५,१६।४। 

८६. [ संयोगिता के बचनों से कुपित होकर जयचंद ने ] तब कुकित राह गंगद 
तट च॒ रचि पचि उच्च आवास | २॥२७ ? । 

८७, ४।१३।३ । 

पा, ३।२४।१, ९।२२॥११, ७।६।५ । 

८६. ७।६।२६ । 

६०. ३॥६॥१ । 

६१. ३।२७|॥५ । 

६२. दाहिर ३३५२ । 

६३. कीच ४।२५।४, वंक ६|७9।४ | 

६४. बंबर ७।४।१३, रेण ६।२२।१, रेन ४॥१।५, ७।१२।१७, पेह ७।२८।२ | 

६५. द्रिधयाह ४।१२॥१२, ७४८, समुद १।४११, ७१२४, समुद्र ८।६।६। 

६६. १४११ | 

६७. ७४८, ७५।१२।४। 

ह८. सिंच महोद्धि ममभ दिसंत ग्रसंत तम | ७३२२१ | 

६६, कच्छु / घोड़ा) ६५३१३, भरब ( घोढ़ा ) ६।५! ११, बेरागढ़ ( सोना ) 
१॥३८।१८, काश्सीर ( केशर ) २।७।३. सिंधु ( धुरंग हाथी ) ७१०१६, 
लाहौर ( सुकी घोड़े ) ६।१।१३, गुंड ( वीर सैनिक ) ५१११८) पारस 
( बीर सैनिक ) ८|८।२, प्रयाग ( तीथैराज ) ४।२०।२२, बदरिकराश्रम 
( तपस्थान ) १२१४७, कैलाश ( शिव ) २३६ ४, करनाट ( दासी ) 
३।३१।१, उब्िसा ( नृत्य ) ५।३८।१०, सिंहल ( मोती ) ४१०।१० । 
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हुआ है। प्राकृतिक उपादान यथा नदी एवं पहाड़ श्रादि अपने स्थामाविक गुण, 
युद्ध की भर्यकरताइडि,' आदश अंग के उपमान” अथवा घार्मिक दृष्टिकोण? 
के रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। 


१००, २|ए९८, २, ७।१२॥४, ७।१२।१२ | 
१०१, ६।१४।२, ४।२० १६ । 
१०२, ४।११ समस्त पद | 


मंडन और उनका नयनपचासा 
किशोरीलाल गुप्त 


१, मंडन संबंधी उल्लेख 


मंडन और तासी 

मंडन का सवप्रथम उल्लेख तासी ने किया है। वह इनके 6॑त्ंघ में लिखता 
है कि मंडन ने “जनकपचीसी” नामक अंथ की रचना की थी। इसमें जनक की 
पुत्री सीता के राम के साथ विवाह का वर्णन २५ छुंदों में हुआ है और यह ग्र'थ 
मेनपुरी में प्रकाशित हुत्रा था | हिंदी कविता के इस छोटे ग्रथ में कुल १६ पृष्ठ थे !' 
मंडन और शिवसिंद्द सरोज 

मडन का द्वितीय उल्लेख शिवसिंह सरोज में मिलता है। सरोज में इस 
कवि के संत्रंध मे निम्नांकित सूचनाएँ मिलती हैं -- 

क. मंडन जैतपुर बुंदेलखंड के रहनेवाले थे । 

ख. यह संबत्‌ १७१६ में उपस्थित थे । 

ग. यह महाकवि हो गए हैं। 

घ. यह राजा मंगदसिंह के यहाँ थे । 

डा. रसरत्नावली, रसविलास और नयनपचासा, ये तीनो श्र थ इनके बनाए हुए. 

महा उत्तम हैं। रसरत्नावली साहित्य में देखने योग्य ग्रंथ हैं । 

मंडन और प्रियसन 

प्रियसन ने 'द मान वर्नाक्युलर लिट्रेचर आ्राफ हिंदुस्तान! की १५४ कवि- 
संख्या पर मंडन का विवरण दिया है, जो पूर्णतया सरोज के श्राधार पर है। प्रियर्सन 
ने सरोज में दिए संवत्‌ १७१६ को जन्मकाल समभकर इनका जन्म सन्‌ १६५६ ई० 
में माना है। इनकी कविता के काव्यनिर्णय एवं सु दरीतिलक में होने का संकेत 
किया है। बस्तुतः काव्यनिणय में इनकी कविता नहीं है। ब्जभाषा कवियों में 
प्रमाणकोटि में झ्रानिवाले कवियों की जो सूची ( काव्यनिणंय, प्रथम उल्लास, छंद १६) 


| 


१. हिंदुई साहित्य का इतिहास, प० २०० । 
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भिखारीदासजी ने दी है, उसमें मंडन का भी नाम है। हाँ, सुद्रीतिलक में 
इनफे सवैपे हैं । 
मेडन झौर मिश्रबंधु विनोद 

विनोद के श्रनुसार मणिमंडन मिश्र उपनाम मंडन का जन्म संवत १६६० में 
जैतपुर बुंदेलसंड में हुआ था। मंडन भाग्यशाली कवि हैं क्योंकि कवि मंडली में 
इनका नाम खूब है, यहाँ तक कि कुछ लोग इल्हें बड़े ही ऊँचे दरजे का कवि मानते 
हैं। इनकी कविता तरस और मधुर होती थी। मिश्रबंधु इन्हें तोप-भेणी प्रदान करते 
हैं। उन्होंने इनके दो सबैग्रे उद्भृत किए, हैं, जिनके प्रतीक हैं-- 

१. झत्ति हों तो गई जमुना जल को 

२. खेलन को रस हाँड़ि दियो 

मंडन के नाम से मिश्रबंधुओं ने कुछ पद भी सुने थे। उनके श्रनुसार 
इनके बनाए हुए. रसरत्नावली, रसब्रिलास, जनकपचीसी, जानकी जू का विवाह और 
नैनपचासा नामक ग्रथ प्रथम त्रवार्षिक खोज ( १६०६-०८ ई० ) मे लिखे हैं । 
बिनोद के अ्रनुसार इन्होंने 'पुरंदर माया” की रचना १७१६ में की | वस्तुतः १६०६- 
०थ वी खोज में जनकपचीसी | ( १६०६।७२ ), जानकी जू का विवाह (१६०६।७५) 
और पुरंदर माया ( १९०६।२६१ ) ये तीन ग्र'थ ही मिले थे। पता नहीं मिश्रबंधुओं 
ने किस श्राधार पर पुरंद्र माया का रचनाकाल संवत्‌ १७१६ दिया है। १७१६ तो 
शिवसिंह सरोज में दिया हुआ मंडन का उपस्थितिकाल है । 
मंडन और आचार शुक्त 

आचाय शुक्ल ने मंडन के सबंध मे यह विवरण दिया है-- 

“ये जैतपुर बुंदेलगबंड के रहनेवाले थे और संबत्‌ १७१६ में राजा मंगदर्सिद्द के 
दरबार में वर्तमान थे । इनके फुटकल कवित्त सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्र'थ 
श्रबतक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुत्तकों की खोज में इनके पाँच म्रर्थों का पता 
लगा है- रसरत्नावली, रसविलास, जनफपचीसी, जानकी जू का ब्याह नेनप्चासा। 

प्रथम दो ग्रथ रसनिरूपण पर हैं, यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। 
संग्रह अंथों में इनके कवित्त सवैये बरावर मिलते हैं। 'जेइ जेइ सुखद दुखद श्रत्र तेह तेइ 
कवि मंडन बिछुरत जदुपत्री” यह पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि 
कुछ पद भी इन्दोंने रचे ये। जो पद इनके मिलते हैं, उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के 
मायुक कवि जान पढ़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक, चलती ओर व्यंजनापूर्ण 
होती थी । उसमे और कवियों का सा शब्दाडंचर नहीं दिखाई पड़ता ।” 

आगे शुक्कजी ने 'अलि हों तो गई जमुना जल्ल को! प्रतीकषाला सवैया 
उदाहरण में उद्धृत किया है। यह सवैया मिश्रवंधुविनोद में भी उद्धृत है ओर 
मंडन का संसवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध छुंद है | 
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२. मंडस का रचनाकाल 

शिव सिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज में मंडन का समय तै० १७१६ दिया है। 
हिंदी साहित्य के समी इतिहासकार इसी समय के चारों और चकर लगाते रहे हैं| 
ग्रियन ने इसे जन्म संवत्‌ मानकर इसमें से ५७ घटाकर इनका जन्मकाल सन्‌ १६४९ 
ईं० स्वीकार किया है। मिश्रबंधुश्ों ने इसे रचनाकाल माना है और इसे कवि का 
प्रारंभिक रचनाकाल समझकर उस समय कवि की वय मोटे तौर पर २५-२६ वर्ष 
मानकर इनका जन्मकाल सं० १६९० वि० श्रनुमान किया है और पुर॑दरमाया का 
रचनाकाल सं० १७१६ स्वीकार किया है जो कि स्वयं सरोजकार द्वारा दिया हुआ कवि 
का समय है। श्राचार्य शुक्र ने भी इन्हें १७१६ में मंगदर्तिंह के यहाँ वर्तमान 
स्वीकार किया है | 

इस संबत्‌ की छानबीन आवश्यक दै। अ्रब्दुरंहीम खानखाना की प्रशस्ति में 
लिखा हुआ मंडन का यह कवित्त इनके रचनाकाल पर विचार करने की सामग्री 
प्रदान करता है--- 


तेरे गुन खानखाना द्रत दुनो “के कान 

यह तेरे कान गुन अपनी घरत है। 
तू तो खग्ग खोलि खोलि खक्न पे कर क्षेत 

लेत यह तोपै कर, नेक सा डरत है। 
'मंडन सुकषि' तू चढ़त नव खंड पर, 

यह भुजदंड तेरे चढ़िय रहत है। 
ओझोहतो झदत खान साहब तुरुकमान, 

तेरी या कमान तोसों तेद्दु सी करत है। 


अब्दुरहीम खानखाना की मृत्यु फाल्गुन सं० १६८३ वि० में हुई थी। ऐसी हालत में 
यह छुंद संवत्‌ १६८३१ के पहले द्वी रचा गया रहा होगा और हम १६८० वि० को 
कवि का रचनाकाल मान सकते हैं। श्रतः पग्रियर्सन द्वारा स्वीकृत इनका जन्मकाल 
१६४६ ईं० और सिश्रबंधुश्रों द्वार मान्य इनका जन्म संबत्‌ १६६० वि० दोनों 
अशुद्ध एवं श्लामक हो जाते हैं। मंडन का रचनाकाल संवत्‌ १६४० से सं० १७०० 
तक माना सा सकता है। सं० १७१६ में तो यह संभवतः बीवित भी न रहे हों | 
झ्रधिक से श्रधिक यह कटद्दा जा सकता है कि सं० १७१६ संभवतः मंडन का श्रंतिम 
जलीवनकाल हो सकता है और कवि उस समय तक पर्याप्त वृद्ध हो गया रहा होगा | 


तुलसी कवि ने 'रसकल्लोल' नामक रस ग्रंथ वी रचना सं० १७११ में की 
थी। इसग्र'थ में उन्होंने मंडन का मी यह सबैया किलकिंचित हाव ( घप्ठ कल्शोल, 
छुंद १७ ) के उदाइरश में उद्‌ व्रत किया है-- 
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मानि सचे मनुद्दारि बधू, मुसक्याइ हँसे, अंगि्ा न उत्तारै | 

'मंहन' ढोरि के छोरत हीं, मिसु कै रिस के अँगुरी गहि मारै । 

लक्षा अपनो मनभायो करे, सो चुरी खनके जब हाथनि मारे । 

कोइल सी कुहके बहकें, सिसके सतराह मु मिमफारे ॥ 
इस भ्र'थ में उद्धरण होने से भी सिद्ध है कि कवि सं० १७११ के पहले का है, अधिक 
से अधिक वह इस समय तक श्रत्यंत प्रसिद्ध, थ्योक्द्ध कवि के रूप में जीवित भी हो 
सकता है। अस्त, जो मी हो, हम मंडन को विक्रम की सचहवीं शी के उत्तराद् 
का ही कवि मानते हैं, विक्रम की श्रठारह्ी शी के पूर्वाद्ध का नहीं । 


३, मंडन को रचनाएं 
१, रसरलायली 
यह नायिकामेद श्रौर रससंबंधी अथ है | इस ग्रंथ का उल्लेख शिवसिंह 
सरोज में हुआ है श्रौर समा की खोज में भी इसकी कई प्रतियाँ मिली हैं--- 
के. खोज रिपोट १६२०१०--पं० गंगाप्रसाद शुक्त, असनी, फतैहपुर के पास । 
ख. खोज रिपोर्ट १६२६।२६२ ए०-ब्राबा शिवपुरी; कश्मीरी मुहल्ता, 
लखनऊ के पास । 

ग. खोज्न रिपो८ १६२६।२६२ बी-पं० खुबीरचरण मिश्र, बिल्हौर, 

कानपुर के पास। 

घ. खोज रिपोर्ट १६२६।२६३ सी--भ्री राममरोंसे सिह, सुलतानपुर, 

डाकखाना राजेपु र, जिला उन्‍नाव के पास 

हू. खोज रिपोट १६२६।२६२ डी--भी ठाकुर विश्रामसिंह, धारानगरी 

डाकखाना धोरहरा, जिला लखीमपुर । 

च. खोज रिपोर्ट १६४१।१७६-- भ्री बालकृष्णदास, चौखंभा, वाराणसी । 
खोज रिपोर्ट १६२६।२६२ बी की पुष्पिका से सिद्ध होता है कि इसमे कुल चार प्रबंध 
हैं। प्रबंध से अभिप्राय अध्याय से हैं। खोज रिपोर्ट १६४१।१७६ की पुप्पिका से 
शात होता है कि इस ग्र थ में कुल २३४ दोहा, कविता, सवैया छुंद है। इसके प्रारंभ में 
नो प्रास्ताविक छुंद हैं, उनसे कवि के संबंध में कुछ सूचनाएँ मिलती हैं। संभवतः 
इनके गुरु का नाम गोपाल था-- 

गुरु गोपाक्ष पे सीख ले, गरे सुमिरनी नाइ। 
कवि मंडन' गाढ़े गहै, रसिकराइ के पाइ॥ ! ॥ 


मंडन ब्राक्षण नाति के थे -- 


कर कर मसथ्यो रसारनो, कवि मंडन! द्विजराज | 
काढ़ी. रस॒ रतनावली। भाषा कबि के काज़ । २ ॥ 
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फमि मंडन ने प्र थ को विस्तार से लिखने का कारण भी दिया है-- 
कषि जन जानो चाहिए, जो रस कवित को सार । 
“कवि मंडन' यह जानि के, रख्यो प्रंथः विस्तार ॥ ३ 
कवि ने प्रंथरचना का यह कारण दिया है-- 
विसई लोगनि कंसहू, उपजै हरि सो प्रीति। 
कवि मंडन! यह जानि के, बरनत हैं रस रीति ॥ ४ 

ऊपर उद्धृत चारो दोहे खोज रिपोर्ट १६२६।२६२ ए से लिए गए हैं। 
१६४१।१७६ प्रति के आदि का एक ही दोहा उद्श्त है, उससे भी इनके गुरु का नाम 
गोपाल शात होता है, पर वहाँ यह कुछ संदिग्ध है, क्योंकि दोहे मे 'ग' का अ्रनुपास 
मिलाया गया है और श्रम होता है कि गुद अलग पद है ओर गोपाल श्रलग पद 

गुरु गुपाल गोकुल गिरा; गोबद्ध न गगनेस । 
“मंडन' गोधर गंग-सुत, गिरिज्ञा गिरिस गनेस ॥ 
१६२०।१०३ वाली खंडित प्रति के आदि ( बस्ठुतः मध्य ) का जो प्रथम उदाहरण 
दिया गया है, वह भी कुछ सूचनाएँ देता है-- 
इहिं भाँति 'मंडन' निरमई रस-सिंधु ने रतनावलो 
श्रों रसिकराय मया करें, सुनि आपनी बिरदावक्ी 
आठो अवस्था सह्दित सिगरो, ग्रथ पूरन करि दयो 
दूस गुनो गुन सों गुहो यह, सुप्रबध सब पूरन भयो | ६५ 

कवि का श्राश्रयदाता कौन था, इसका उल्लेख ग्रथ में श्रवश्य हुआ है, जैसा 
कि १६२०१०३ के प्रति के विषय विवरण मे उल्लिखित है, पर किसी भी प्रति के 
विवरण में संबंधित श्रंश उद्धृत नहीं है। प्रतियोँ की पुष्पिकाओं में भी श्राभ्रयदाता 
का उल्लेख नहीं हुआ है । 

२६२६ वाली खोज रिपोर्ट मे कवि परिचयवाले प्रकरण में पुष्ठ ६३ पर रस- 
रत्नावली को नवरस विधयक किसी संस्टृत ग्रथ का हिंदी रूप कहा गया है। इस 
निष्कर्ष का आधार संभवतः निम्नांकित अवतरण है-- 

कर कर मथ्यौ रसारतौ कवि मंडन द्विजराज। 
काढ़ी रस रतनावली, भासा कथि के काज || 


--१६२६।२६२ ८. 
इसी पभ्र'थ में मंडन ने श्न्यन्न भी लिखा ६-- 
इृहिं भाँति 'मंडन' भिरमई रस-सिंधु ते रतनावक्ी 
३(७१-१ ) 


श्ष् नागरीग्रचारिणी पत्रिका 


तो क्‍या वह आधार संस्कृत ग्र थ 'रसार्णव” अथवा “रससिंधु है! संभवतः इन नार्मों 
के कोई संस्कृत ग्रथ हैं ही नहीं । और यह निष्कर्ष कि मडनकृत रसरत्नादल्ली किसी 
संस्कृत रसप्र थ का हिंदी रूप है, ठीक नहीं प्रतीत होता। 


२. रस विज्ञास 


इस ग्रथ का उल्लेख पहले शिवसिंह सरोज में हुआ। सरोज के आधार पर 
ही अन्य इतिहासकार- ग्रियर्सन, मिश्रबंधु एवं आचार्य शुक्ल इसका उल्लेख करते 
आए हैं। यह ग्र थ श्रमी तक खोज मे नहीं प्राप्त हो सका है। 


सभा की खोज रिपोर्ट १६२१।२६४ में मंडन के एक प्र'थ का विवरण है। 
यह ग्रथ रूडित है-- शादि से भी, अंत से भी । इसमे कुल ८ पन्ने हैं। इसका 
विवरण देते समय इस खंडित ग्रथ वा एक कह्पित नाम 'शगार बविस' दे दिया 
गया है। नाम काल्पनिक है, इस बात की सूचना देने के लिये नाम के आगे प्रश्न 
वबाचक चिह लगा दिया गया है। परंतु कवि परिचय देते समय इसे न जाने कैसे 
रसरत्नावली स्वीकार कर लिया गया दै-- 


मंडन इज द आथर शआआव्‌ नेमलेस एरौटिक बुक, श्राव्‌ हिंच ऐन इनकंप्लीट 
मैनस्क्रिप्ट वाज फाउ'ड॒ । अपैरं टली द नेम वाज रस-रत्नाबली नोटिरंड इन 
एस० आर० १६२०-२२ अंटर नं ० १०३॥। 
मेरी समझ से यही कवि का रस विलास! नामक ग्र'थ है| आचाये शुक्ल ने 
रसब्लिस को भी रसरनाइली वी ही भोति रस ग्र'थ रमभ लिया है। पर यह ठीक नहीं 
प्रतीत होता । यह रसरअधी कई रीति ग्रंथ न होकर कवि के फुटकर श्र गारी कबितति 
सदेयों का रग्रह मात्र है। इस ग्रथ मे र॒मब्त: ३१ या १२ कविस रवैये हैं। खोज 
रिपेर्ट में जो विप्य दिब१ण दिया गया हें, उसमे आठ पृर्ण विराम हैं, जो कि सूचना 
देते हैं और एक एव. पट, एक एक बव्चि सबैया का विवरण लेनेवाले छंद का दिया 
हुंढा शीप्क ६ | इस विष्य दिब्स्ण वा रि३6  श॒ यो किया जा रुकता है-- 
प्रथम पन्ना--१. गर्दिता, २. लण्जावती, हे. प्र मगर्विता, ४. प्र मखंडिता, 
५, रूप गर्विता । 
द्वितीय पन्ना--६. मानिनी मुख्धा, ७, विरहिनी, ८. मानिनी, ९. पतित्रता। 
तृतीय पन्ना--१०. पतितता का भान, ११. सौभाग्यवती, १९. शीलवर्णन, 
१३, मुख्य रूप वर्णन | 
चतुर्थ पत्ना-- १४. आ्रॉख श्रौर भौह की शोभा, १४. श्रमिमान वर्णन । 
१६, जोग बन | 


पंचम पन्ना --१७. मोह वर्णन, १८. दानवीर, १६. कीर्ति, २०. दयाचीर। 
पष्ठ पत्रा--+२१. करुणु रस, २२. बोर रस, २३, वोभत्स रस, २४. रोदर रस | 
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सप्तम पन्ना - २५५ हास्यरस, २६. भयातक रस, २७. शांत रस | 
अष्टम पन्ना--रे८. कुच, २६, अजशात योवना, ३०, झंक, २१, जंघा। 
इस प्रय से खोज रिपोर्ट मे कुल पाँच छुंद उद्धृत हैं, गिनके प्रतीक ये हैं - 


आदि के दो छंद 


१, मानि सै सनुद्दारि वधू मुसक्याइ हँसे अंगिया न उतारे 
२, बातनि ही कछु आजु सहेलितु स्थाम को रूप श्रमोलिक आंक्गो 
अंत के तीन छंद 


१, एरी मेरी कौक्ष की कत्ती सी विकसित जब ( नामि वर्णन ) 

२, जौन झअंग देख्यो सो तो गढ़ि सो घधस्यो है माई (लंक वर्णन ) 

३, करी ही की सूंड़ि सो फहत अनदेले कवि (जंघा वर्णन ) 
१६२०।१०३ में जिस रत्नावली का विवरण है, उस जिल्द मे दो पुस्तकें प्रतीत होती 
हैं। प्रारंभ में 'रसरत्नावली, है, जो श्रादि मे खडित है। श्रंत मे दूसरी पुस्तक है जो 
ससविलास! है, यह अंत में खंडित है। अर्थात्‌ इस जिलद मे प्रात्त ससरत्नावली का 
अतिम अंश पूर्ण है और रसबिलास का प्रारंभिक अंश । यह निश्चय इसलिये करना पड़ 
रहा है कि इस ग्र थ के अंतिम अंश के रूप में जो दो कवि उदाद्वत हैं, वे नलशिख 
संबंधी है, जब कि रसरत्नावली का अंत रस के उदाहरण कविरत्तों से होना चाहिए;। 
इस प्रति के श्रंत के दोनों छंंदों के प्रतीक ये हैं-- 


१, मंडन जराइवारी बाजनी करधनी को. ( नितंत्र वर्णन ) 
२, करी ही को सूंड़ि सी कट्टत अनदेखे कवि (जंपा वर्णन ) 


इचर मुझे वाराशसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में एक हस्तलेख 
देखने को मिला है, जिसकी ग्र थ-सख्या ४प८८४ है। इसमें कुल १७ पन्ने हैं। प्रथम 
छुट्ट पन्नों में मंडन के नखशिल्ल संबंधी कवित हैं। नखशिख वाला श्र थ श्रादि मे 
खंडित हैं, श्रंत में पूर्ण है। इसमें ३१ संख्यक छुंद का केवल श्रसंपूर्ण चौथा चरण है 
और कविण ३२-४४ पूर्ण हैं। प्र'थ चवालीसवें कविच पर समाप्त हो जाता है। 
समाप्ति की सूचना कई श्री! लिखकर दी गई है। इस खडित प्रति में कविततों का 
प्रतीक यह है-- 


१११ (अ्रंतिम अंश ) देखियत दोर के द्मामे दोउ सोते के-- कुच वर्णन 
२।२१ एरी मेरी कौन की कली सो बिगसति जब --5ं डी या नाभि वर्णन 
३११ जोौनें अंगु देखिये सो गढ़ि से धर्यो है आनो --लंक वर्णन 
४)३२४ भंडन जरायबारों बाजतो करपनी को --नितंव बर्णन 
प।रेष. कर कों सुडि सी कहत झअनदेखे कवि “-जंघा वर्णन 
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६)१६  भींडुरों सुढार चढ़ी उत्तर सुढौन ठई डे - पौंडुरी वर्णन 
७३३०. आंखि मूदि झ्ाभा ज्यों उद्ोत हो के देखिये त्यों --एंड़ी वर्णन 
८रेप।.. राते राते रातें कोंबरे खरेई तेरे पाम प्यारी -- पाँव वर्णन 


६३६९ अमी की अमर मूरि कौन देखी मेरी आली --चरणांगुलिवर्णन 
१०॥४० प्यारी भेरे जान है तू सोन को अमर वेलि --सवीग वर्शन 
१११४१ जोबन की जोति के से चिनगा जे किखकत.. --सबोग वर्णन 
१५४२९ कौंल ही के केसर की गात को गुराई अरुू --पश्चिनी वर्णन 
११५३ पायनि में ऐसे नोके लच्छन हैं. तेरे जानी - सौभाग्यवती वर्णन 

१४।४४.. 'भंडन' सिंगार सब काज की सभारि अरू --शीलवती वर्शान 

खोज रिपोर्ट १६२१|२६५ मे प्राप्त प्रति के जो अ्रंतिम छुंद उद्धृत हैं, वे 
सरघ्वती भवन वाली ऊपर वर्शित पोथी के कविच् ३२, ३३, ३१५ है। इस अंकार 
उन खोज रिपोटवाली प्रति जहां समाम होती है, प्रापः वहीं सरस्वती सवन वाली पोथी 
प्रारंभ होती है। दोनों को मिलाकर 'रसबिलास' को पूर्ण किया जा सकता है। 
खोजबाली ( १६२३॥२६५ ) पाथी पंडित कमलाकात, जिमासों, जिला रायबरेली के 
पास है । 

१६२०१०३ मे प्राप्त प्रति के जो श्रंतिम दो छुंद उद्‌त हैं, वे सरस्वती भवन 
वाली पोथी के छुंद ३४ ओर रे५ हैं। इस प्रति से भी मंडन के रसबिलास को पूर्ण 
एव संपादन करने म सहायता मिल सकती है। इसमे भी रसकिलास का पूर्वाद्ध 
होना चाहिए । 

३, नयनपचासा 


इस ग्र'थ का उल्लेख शिवर्सिंह सरोज में हुआ है। सरोज के ही आधार पर 
हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है। खाज में श्रमी तक यह 
प्रथ नहीं भिला है। 'रसबिलास' के प्रकरण मे पीछे वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
के सरस्वती मवन के हस्तलेख ४४८८४ का विवरण दिया गया है। इस हस्तलेख के 
प्रारंभ के छुद्ठ पन्नों में आ्रादि से खंडित नलशिशरवाला वह ग्रथ है, जिसे मैंने 
रसबिलास सिद्ध किया है। पत्ना ७ओर ८ सादे दे। पन्ना ६ से पन्ना १७ के प्रथम 
पृष्ठ कक इसमें 'नेत्र पंचाशिका' नामक ग्रंथ है। यह ५० दोहोँका गप्रथ है। इन 
दोहों में नेत्रों का वहुविध वर्णन है। यह सरोज का मैसपचासा है। इस लेख के 
अंत में यह संपूर्ण भ्रथ किचित शोधित रूप म प्रस्तुत किया था रहा है | 
४. जनकपचोसी 

तासी ने मंडन के प्रकरण मे इस ग्रंथ का सर्वप्रथम उल्लेख किया है । तासी 
के छनुसार इस ग्रथ मे सीताराम विवाह के २५ छद हैं श्रौर उक्त १६ पूष्ठों का 
शघु श्र थ मैनपुरी से प्रकाशित हुआ था । 


मडन और उनका नवनपचौसा श्र 


यह ग्रथ समा को खोथ में भी मिल चुका है--१६०६।७२। खोज के 
अ्रनुसार इसमें किरीट्यारी राम का २६ चौबोलों में बर्शन है । प्रत्येक छंद का 
अंतिम चरण यह हैं-- 

कहेँ “मंडन' श्रीपति मुकुंट धरे, हम देखे राम जनकपुर में 

इस ग्रंथ की एक एक प्रति लाला देवीप्रसाद मुतसद्दी, छतरपुर और लाला कामताप्रसाद, 
विजावर के पास है । 
५, जानकी जू को ब्याह 

यह प्रथ सभा की खोज में मिला है। इसका विवरण खोज रिपोर्ट १६०६ में 
७५ संख्या पर है। 
६. बारामासो 

यह ग्रंथ भी सभा की खोज में मिला है। देगिए खोज रिपोर्ट १६०१।२६५४-- 
यह ग्र थ कवित्त सवैगों में है ओर याशिक सग्रह, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी में 
सुरक्षित है । 
७, पुरंद्र माया 


यह ग्रथ सभा की खोज में मिला है | देखिए. १६०६।२६१। यह इ द्रजाल- 
संबंधी ग्रथ है ( पुरदग्झइ द्र + माया > जाल )। यह बाबू सीताराम समारी, कला 
अध्यापक, हाई स्कूल, पन्ना के पास था। इस ग्रंथ के कर्ता का नाम मणिमंडन 
(मिश्र ) है। 


४. मंडन नाम के दो भिन्न कवि 


मिश्रबंधु विनोद के अनुसार मंडन नामक दो कवि हुए हैं। एक तो प्रसिद्ध 
अंगरी मंडन हैं, दूसरे वैसवाड़ी में पदरवयिता मंडन। भिश्रबंधुओं की ऐसी 
विचारधारा मिश्रबंधु विनोद, प्रथम संस्करण के समय सन १६१४ ई० के आस पास 
थी। इसका खंडन करते हुए. १६२० की खोज रिपोर्ट मे ( प्रकाशनकाल १६२६ ई०) 
कबिपरिचय के अ्रंतर्गत पृष्ठ ८४ पर लिखा गया है-- 

<द मिश्रबंधुज, हाइल क्रेडिटिंग द पोएट विद्‌ द ग्राथशशिप आब्‌ जनकफ्थीसी 
डिस्क्रेडिट ए. साग फ्राम इट ऐंड असाइन इट हु ऐनदर मंडन श्रान द आउ'ड दैट द 
सांग वाज इन बैसवाड़ी डायलेक्ट ऐड मडन बीइंग ए. बुंदेललंडी कुड नाट हैब बीन 
इटस आथर। दे सीम ढ़ हैव फारगाटेन दैट विलेजर्स एडाप्ट एसांग आबू एनी 
डायलेक्ट इन देयर श्रोन | दस मकराकृत कुंडल कानन मैं, हम देखे रामजनकपुर 
मैं ( कइड ७२-ए पेज २०३ आब्‌ एस० श्रार० १६०६००८ कुड इन ए, 
वेसवाड़ी साउथ ईजिली प्रिकम-- 


श्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शरें हां हां हां धरे हां हांहां। 
सकशकृत 'कुंडल फानन मा। 
हम दथाखा राम जनकपुर मां॥ 


हिच द मिश्रबंधुज्ञ हैव कोटेड ऐज हुई बाइ देम एंड श्रान हज बेसिस दे 
रिजेक्ट द झ्राथरशिप आव्‌ मंडन आर मणिमंडन द्विच इज़ सेड दु हैव बीन द फुल 
नेम आब्‌ द बुंदेलखंडी पोएट, द फामर वीहग यूज.ड इन पोएम्स ऐज नौम दे गुरे। 
द पोएटिक मेरिट श्राव जनकपच्चीसी इज इन्फीरियर ढु देट आवब्‌ रसरत्नावली, बट 
देयर इज़ नथिंग ऐट प्रेज्ेंट दु शो दैट देयर वेयर टू डिस्टिंक्ट मडनज |? 


मिश्रबंधु विनोद द्वितीय संस्करण में मिश्रतंधुओं ने खोज रिपोर्ट के तर्क को 
स्वीकार करके कल्पित बैसवाड़ी मंडन को अस्वीकार कर दिया है | 


इसी प्रकार कुछ लोग पुरदर माया के रचयिता मणिमंडन मिश्र को रस- 
रत्नावली झ्ादि के रचयिता मंडन से भिन्न मानते हैं।' मेरी समझ से मंडन और 
मशिमंडन मिश्र एक ही व्यक्ति हैं। श्राश्रयदाता की विभिन्नता से कवि की विभिन्नता 
बहुत झ्रवश्यक नहीं । एक कवि का अनेक राजदरखारों से संबंधित होना प्रायः देखा 
गया है। ऐसी स्थिति मे मंगद्सिह और गौड़ क्षत्रिय राजा केशरीसिंह के आश्रय मे 
रहनेवाले मंडन एवं मणिमंडन एक ही है । 


इतना सब होते हुए भी हिंदी मे दो मंडन हैं। 'नवीन' ने अपने सुप्रसिद्ध 
काव्यसंग्रह 'सुधासर' के श्रंत मे एक ही नाम के अनेक कवियों की विभेदात्मक सूची 
दी है। इस यूची में नवीन ने दो मंडन स्वीकार किए हैं। एक तो प्राचीन मंडन 
हैं, जो जैतपुरी या बु देलवडी मंडन हैं। यही हिंदी साहित्य मे प्रसिद्ध हैं शोर इन्हीं 
का विवेचन इस निबंध में हुआ है। दूसरे मंडन को जयपुर के लाल कवि का नाती 
कहा गया है। जयपुर के यह लाल कवि प्रसिद्ध कृष्ण भट्ट हैं जिनको कविकलानिधि 
की उपाधि प्राप्त थी और जो काव्य में ग्रपनी छाप लाल! रखते थे। इन लालकवि 
का जीवनकाल संवत्‌ १७२६-१८०६ वि० है। इनके नाती मंडन का रचनाकाल 
संवत्‌ १५२५ विक्रमी के श्रासपास हो सकता है। इस प्रकार दोनो मंडनों के समय में 
प्रायः सौ सवा सौ वर्षों का अ्रतर है। इन दूसरे मंडन के काव्य से हिंदी संसार 
झनभिश है| 


३, भाधुरी विसंबर ११२७ में कविचर्चा स्वंस के प्रंतगत 'संडन! नामक क्ेख, 
पूृ० ७४-२६ और माधुरी जून १३२८ में उसी कविचर्चा स्तंभ के अंतर्गत 
हिंदी के कुछ कवियों के विषय में टिप्यणियाँ' शी्ेक छेख, पूृ० ६६२-६३। 
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४, मयन पचासा 
श्री करतार सहाय 
भी गुरु गुपाज्ञ पें सीख ले, गरें सुमिरिनी नाय। 
“कवि मंडन'! गा गहे, रसिक राय के पाय ॥१॥ 
'संडन! राधा-क्रिसन के, मन धरि मदन-बविलञास | 
नवकज्ञ॒नागरी नैंन पें, दोहा किये प्चास॥२॥ 
पेम - नखासे. नागरी, हियें तुरंग बिकाव। 
लोइन तेरे लाहरी;, ऊपर हीं ले जात ॥३॥ 
छिन छिन भाव नये नये, 'कषि मंडन” उर आनि | 
बरजें नेन न मानहों, ज्ञोक बेद को कानि॥४॥ 
डीठि-डोरि सौं मन-कत्लस, काम - कुषा मैं डारि। 
नैना तेरे. नागरी, भरें पेम- रस - बारि ॥५॥ 
नागरि चढ़ि तुब नेह-हय, झाँकि पूचरी नारि। 
उम्रगि पेम पारें दई, पेम - हुवा मैं डारि॥६१॥ 
काजर के मिस नागरो, चखनि चख्ोंढा देसति। 
'पंडन' डीठि क्वगाइ के, भौरनि को ब्यों लेति ॥७॥ 
खरे डरारे चरपरे, कजरारे अमनेक | 
मैन अन्यारे. नागरी, न्यारे करि जिनि नेंक ॥८॥ 


तेरे नेननि नांगरो बिच कच काम ढदँदोरि। 
उरफायो मन बापुरो, 'मंडन! रस की डोरि ॥६॥ 


दोहा संख्या के अनुसार मुख्य शब्दों के श्रभं-- 


श्र 


शुपात--मंड न के गुरु का नाम प्रतीत होता है। रसिकराय ८ भ्री कृष्ण | 


मदन विज्ञास « कामकेक्षि, र॑गरल्वी ! 


बरखें - वजन कर ने पर | कानि - मर्यादा । 
चस्तों बा “ धाँख में काजल छागाना । 


, पैम » प्रेस । नखासे - पशुक्यों विशेषकर घोदों का घाजार। लाइन - 
सेोचन | लाइरीऊ 


इसमैंक रून माननेवालषे | अन्यारे - झनीवाले, नोकीले | न्यारे-- झकग 


दँदोरि न्र्ह डँवे ड़ संष्ध ॥ 


श्ड 
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जे कछु टोने दासने, करे कामरू नारि। 
नागरि तेरे नेन पै, नोना चढ़ी चसारि ॥१०॥ 


मेहु-मदन बरसे रसहिं, “मंडन' दिय-तन चाहि । 
मैन-पपीहा नागरी, ज्यों के प्यासे आहि॥११॥ 
नेह भरे रस सौं पगे, मन - क्षादू गिलि जात। 
नेनों तेरे नागरी, तझअ न नेक अघात॥१२॥ 
दिये मुल्लाय दुलारसौं, मन पक्षना मैं मैंन। 
नेह - तिलौडे नागरी, लाल - लाडिले - नैन ॥१३॥ 
नेन पारखी नागरी, तुरँग रसीले नेन। 
गूँगेई समुर्मे. भर्तें, गूँगे ही की सेन ॥१४॥ 


चुंबक मनति तुब नेन हैं, नागरि मेरे. जान। 
'मंडन' मेरे चितु चुदकि, लाग्यो लोह समान ॥'४॥ 


नागरि भेरे जान तुब, कनक कसोटी नेन | 
पेम-देस की स्लोक ज्यों, ढोरे इनिमें ऐन /१६॥ 
कुटिस्त भौंह तुव नागरी, तिनि कछु सिखये नैन। 
तब क्पटाने नेह के, अब लागे दुख बैन ॥१ज। 


पेम पे, रसके सगे, मद रंगमगे बिसाल। 
नेन लगत तुब नागरी, ठौर ठगे. नंदलाल १८) 
पेम - पथ, तुष नेन - ठग, नागारि लेत चुलाइ। 
'संडन' बन्हन मन के) मारधि मनहि. भुक्षाइ॥१६॥ 


१०. टोने टासने 5 जादू टोना | कामरू ++> कामरूप, कामाख्या । नोना: 
एक क्लेाकविशज्न स 'व्मारिन जिसे टोना सिद्ध था । 

११. मेहु मेघ, बादल | ज्यों - जीव, भाण । 

११, लाहू- कइबू । गिलि मात - निगल जाते हैं। 

१६. तिक्लोंछे £ तेज ऊगाए हुए । 

१७. 'चुदहकि ८ खिंचकर । 

१६ पेन » डीक, निश्चित रूप से । 

१८. हौर ८ स्थान पर | 

१६, बन्हन - बंधन, फंदा | 


२०, 
२१. 
२३. 
२४. 
२६. 
र्८, 
२६. 
३०, 
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नैन - मीन तुब नागरी, गहि कठाछ्यु के जान्न। 
'संदन' सन - ढोमर बँंध्यो, पेम - सुधा के ताल ॥२०॥ 
नागरि तेरे नेन - नट, चढ़ि कटाल्न की डोरि। 
अरग थरग नांचेंनिडर, तार तिरोछे. तोरि ॥२१॥ 
'कवि मंहन' इक टक रहें, बदन - चंद को ओर । 
विरह-आगि-अँगिरा चुगें, नागरि नेन - चकोर ॥२२॥/ 
'मंडन' जित जित जात हैं, तित तित छावब कहैंन। 
हियो - लकरिया ज्ले उड़ें, हारिल - नागरि - नैन ॥२३॥ 
मन न घटयो, तन ना भिदथो, “'मंडन' गई न हूक | 
नागरि नैन-कपोत क्‍यों, हियो फियो हे हुक ॥२४॥ 
मोर तुरत आड़े उड़त। ऊँचे नीचे होत | 
गिरहयाज रस - गयन मैं, नागरि - नेन कपोत ॥२श॥ 
मंडन छिन-छिन ठानि के, आंखिन सो रति-रारि । 
नागरि तुब लोइन - चिरा, नेकु न माने द्वारि॥२६॥ 
हियो - पखेरू, पेम-पथ, उड़त न पावे चैन । 
मपटि लेत हैं बाज लौं, नागरि तेरे नैन ॥२७॥ 
कियो बटाऊ पेम पथ, पगु नहिं पावे दैन। 
गहि मारत हैं नागरी, पसिया तेरे. नैन ॥२८॥ 
नेन - कचोरनि नागरो;, भर्ो मेन - मद आाहि! 
“कबि मंडन! मन छकि रहो, नेघतक परसत जाहि !.२६॥ 
नेन - चोर तुब नागरी; मन - मढ़हा मैं पेठि। 
'मंडन' ले सब नेह-निधि, रहे कोठहीं बेठि ॥३० | 


ठीमरु > धीमर, बीवर, मद्लाह, मछुवा | 

झररशा थरग > थिरक थिरकर । तार तोरि - तान तोढ़ते हुए, गति छोते हुए ! 
छाव - छाया । 

गयन -- गशन, झाकाश । 

रारि - संघर्ष । चिरा -- चिरौंटा, नर चिड़िया । 

पश्चिया > पाश घर, जालवाल्ा शिकारी | 

कचोरनि - कटोर्सो में। मद > मधु, शराब । 

मदद्ठा > छुप्प । कोठह्दी - कोठे पर । 

४ ( ७१-१ ) 


२६ 
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सन - कोठा सोयो मदनु, पेटठि जगावत ईठ। 
'संडन' नागरि नैन-जन, भये निपट ही ढीठ ॥३१॥ 
'मंडन' मन चटसार मैं, चढिया घुरी अनंगु। 
नागरि तेरे नेन - गुरु, कहा सिखायो ढंशु ॥३२॥ 
सधुप, ममोले, मीन प्रिग, सुभग सरोज संबारि | 
नागरि तेरे नेन पे, डारि दये विधि बारि ३3श॥ 
नलिन मलिन किये नागरि। तेरे लोइन लेल। 
झरु चकोर चेरे किये, किये ममोले मोज्ञ ॥३४॥ 
दियो बयानो नागरी, नेक बिल्लेकि बिलोल। 
तुब लाइन “मंडन' छियो, मोल लियो बिलु मोल ॥३५॥ 
मदन चढ़यो मो मन-तुरी, (मंडन' सजि सब सैन। 
फोतल हे नाँचत चले, नागरि तेरे नेन ॥३६॥ 
चढथो नचावतु नागरी, चंचल नेन धघनंग। 
अजों कहा कोतल रहे, तो मन तरल तुरंग ॥३७॥ 
पेम - विमिर को नागरी, चसमा तेरे नैन । 
सब सूके जब ये मिलें, इन बिनु सूकत है न॥रे८। 
मन - भ्रद्देरिया मारि यों, रस बस पेम - पहार । 
दौठ भये तुब नागरी; द्विग -झंग करे सिकार ॥३६॥ 
मंडन' आवे आपुदी, हृदय - पतंग समीप | 
नेह बढ़ावे नागरी, नेंना तेरे. दीप ॥४०॥ 
नागरि तुब नेननि कियो, बाजीगर के आम। 
पान लगे, फूले, फरे, कामु न आयो काम ॥४१॥ 


३१, जन >सेवक | ३२ घटसार--पाठशाक्षा | चटिया - चेक्ष! चाटी, शिष्य । 

६४३, ममोले - खंजन का बच्चा | यारि- निद्ठावर करके | 

३६, बयानो >- बयाना, सौदा खरीदने के पहले बिक्री को निश्चितता देने के लिये 
अग्रिम दिया गया घन | 

३६, कोतछत --सवारी में न ज्ञाया जानेवाला भविष्य के लिये सुरक्षित घोड़ा | 

३८, चसमा - देखने के लिये आँख पर छगाया जानेवाला चश्मा | 

३३६, अद्देरिया « आाखेटक, शिकारी । 

है है, पान - पत्ता | 


४२. 
४३, 
७, 
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नागरि तेरे नेन - मुनि, नयो उपायो जोगु। 
देखत ही तारे लगे) विरह कदत सब लोगु ॥७२॥ 
कामदेव को ब्रत तियो, नेह - नदों में नाहि। 
तेरे नैननि नागरी, जीव - दया कछु नॉड्डि ॥४३ 
पेम - जाज्ष मो मन रख्यो, नागरि बहुत उपाय । 
कियो फेंदा तुब नेन को, फंदे आपुद्दीं जाय ।४४ 
केशी हे तुब नागरी, नेन -बान की रीति । 
मन मैं 'मंडन' गड़ि रहें, तासा इनसों प्रीति ।४५॥ 
सादे 'मंडन' मन रहे, नागरि नेसिक जोहि। 
तुब लाइन अंजन धरे; लेद्दि निरंजन मोदि ॥४३॥ 
जोबन के रे मद मते, अरू अलसाने जोर। 
घूमत - नागरि- नेन लख, घृपत है. मन मोर ।४७। 
छुस्माये सुरके नहीं, कासों करों निहोर । 
तुब नेननि की कोर मैं, वरकि रहो मनु मोर | ४८॥ 
मदन - भूप के पारधी, नागरि तेरे नेन । 
जिनिके लीये कछु नहीं, मन - कुरंग को चैन ।.४६।॥ 
'कषि मंडन' देख्यो सुन्यो, बधिकनि बॉँध्यौ कुरंग। 
नागरि तेरे नेन -म्ग, बांध्यो बधिक - अनंग |४०॥ 
नेत्र पंचासिका 


तारे लगना 5 समाधिस्थ होना, ध्यानावस्थित होना । 
नाहि - नहाते हैं । 
मते - मतवाले बने हुए । घूमत - घृणित, चब्र.र खाता हुआ | 


४८, कोर - किनारा, तट । 


३१, 


पारधी 5 बद्देलिया | 


नंदद।स द्वारा सकेतित और व्यवहत काव्यसिद्धांत 
छबनाथ श्रिपादी 


सूरदास के बाद उलच््णभक्त कवियों म॑ सर्वाधिक फाव्यप्रयोग नंददास ने किए. 
हैं। अश्छाप के कवियों मे भी सूर के बाद उन्हें ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 
नंददास ने अपने काव्यसंबंधी विचारों को इतनी स्पष्टता के साथ रखा है कि वे अपने 
संप्रदाय के काब्यप्रयोक्ता ही नहीं, काज्यरिद्धांत प्रवक्ता भी कहे जा सकते हैं। इनके 
द्वारा व्यक्त काज्यतंबवी विचारों का मूल्य कृष्णकाव्य की मूल प्रवूत्तियों की वबिबेबना 
की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है | 

नददास की चोदद रचगाएँ प्रामाणिक मानी गई है--१. रासपंचाध्यायी, 
२. भागवत दशम सर्कंध, हे. श्रमरगीत, ४. रूपमंजरी, ५. रसमंजरी, ६. विरह- 
मजरी, ७. अ्नेका4मजरी, ८, नामम3री, ६. रुक्मिणीमंगल, ६०, श्यामसगाई, 
११, सिद्धातपंचाध्यायी, १२. गोवर्धनलीला, १३. सुदामाचरित्र तथा १४. 
मुक्तक पदावली ।' 


इनमे से रासपंचाध्यायों मे रासलीला वर्णित है । सिद्धात पंचाध्यायी का विपय 
भी रास टी है पर इसके १रे८ रोला छुंदा म १०० सिद्धातविपयक है। पॉच मंजरी 
कार्यों भे अनेकार्थरंजरी व १९० तथ। मागमभंजरी के २६५ दोहे नंददास कृत माने 
गए, हैं।' यद्यपि थे अपने टस के शब्दकीश है पर प्रत्येक दोह या शब्दपयायों के 
खत में काव्य भी हैं। रूपमजरी एक काल्पनिक खडकाब्य है, जिसमे रूपमजरी 
ओर कृष्ण का मिलन विरह वर्शित है। रसमंजरी नायक-नायिका-भेद्‌ निरूपक ग्रंथ 
है। इसमे हाव, भाव ओर हेला आदि का भी वर्णन है। पं० उमाशंकर शुक्ल के 
मतानुसार यह भानुदत्त को रसमंजरी के पद्यमय उदाहरणों का रूपातर मात्र है। मूल 
रसमंजरी के व्याख्यात्मक गद्यमाग को इसमे छोड़ दिया गया है।* विरहमंजरी में 


१. नंददास अंथावली नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, भूमिका ए० २६ | 

२. यही, ए० रे८ ' 

३. नंददास ग्रथाथली प्रधम भाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग, ए० 8४8 । 
डदरणों के लिये भी प्रयुक्त | 


नंददास द्वारा संफेतित और व्यवद्दत काव्यसिद्धांत श्ह्‌ 


गोपियों का विरद वशित है। प्रमरगीत उद्घधव-गोपी-संवाद है। रुविमणीमंगल मे 
कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह तथा श्यामसगाई में कृष्ण तथा राधा की सगाई की 
परिस्थितियाँ वरित हैं। भागवत दशम स्कँंघ, भागवत की कुछ कथाओं का भाषा- 
रूपातर है । 


इनके श्रतिरिक्त गोवर्धनलीला तथा सुदामाचरित्र भागवताश्रित 
आख्यान हैं। नद॒दास के कुछ मुक्तक पद भी हैं जो सूरसागर की भाँति ही विविध 
राग रागिनियों में आबठ हैं। इस प्रकार बहुविध काव्यप्रयोग, नंददास की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता प्रतीत होती है । 


फाव्यरूप 


नंददास की उक्त १४ ब्तियाँ की निग्नलिग्बित वर्गो' गे विभाजित किया जा 
सकता है-- 


१. खंड़काव्य श्यामसगाई, सुदामाचरित्र, रूपमंजरी, रुविमिणीमंगल, 
रासपंचाध्यायी । 


२. एकार्थकाव्य--गोबधनलीला, भ्रमरगीत, सिद्धांतपचाध्यायी । 
३. रीतिग्र थ-- रसमंजरी, विरहमजरी । 

४, कोशकाव्य-अनेका्थ मंजरी, नाममंजरी । 

५. गीति काव्य--मुक्तक पद | 

६. खझूपावरित या भाषातरित काव्य-भागवत दशम स्कंघ | 


कोशकाव्य एक मिश्रित नाम है। नंददास की ग्रनेकार्थमंजरी और नाम- 
मंजरी को हम विशुद्ध कोशग्र थ नहीं कह्ट सकते । इनमें काव्य भी है, श्रतः इनके 
दोनों रूपों की अभिव्यक्ति के लिये इन्हें कोशकाव्य कहना ही उपयुक्त प्रतीत द्ोता है। 
विरहमंजरी, रसमंजरी की भाँति विशुद्ध रीतिग्र'थ नहीं है । विरह के प्रत्यक्ष, पलकांतर, 
हल और देशांतर जैसे नूतन भेदो को स्पष्ट करने के लिये ही उसकी रचना 
हुई है । 


स्वयं नंददास की उक्तियोँ के आधार पर उनकी कृतियों को लीलाकाब्य, 
गीतिकाव्य, मंजरीकान्य, चरितकाब्य, मंगलकान्य तथा अ्रध्यायीकान्य के रूप में 
वर्गक्रित किया जा सकता है। े 


काव्यद्देतु-$"ए-भक्ति-काव्य में विविध काव्यरूपों के प्रयोग को देखकर ही 
यह अनुमान हो जाता है कि वे प्रतिमा के घनी थे। नंददास संस्कृतश थे, 
असंस्कतशों के लिये ही उन्होंने श्रनेकार्थमं जरी श्रीर नाममाला की रचना की है-- 
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उचरि सकत नहिं संस्कृत, अर्थ - ज्ञान असमर्थ । 
तिन द्वित नंद सुमति जथा, भाषा कियो सुशझथे ॥ अने० ३ ॥“ 
रसमंजरी, इसी नाम के संस्कृत ग्रथ का रूपातर है, श्रतः यह मी उनके संस्कृत शान 
का ब्ोतक है। इन्होंने गुरुकृपा को भी काव्यसजन का एक रटेतु माया है ।” कृष्ण की 
बंदना करते हुए नंददास ने उन्हें परम शुरू कहा है।' इस प्रकार गुरंदेव की क्षपा से 
डदूभूत प्रतिभा, संस्तादि के अध्ययन से व्युयसि तथा अ्म्यास आदि काब्यहेतुओं को 
वे स्वीकार करते हैं। 
अपने विविध काव्यग्र थो की रचना के बाह्य प्रेरक तत्तों का भी उन्दोंने 
उल्लेख किया है-- 


परम रसिक इक सीत मोहि तिन श्राज्ञा दीन्‍्दी। 
तातें मैं यह कथा जथामति भाषा कीन्‍्ही ॥ 
रास ५० १६ | 
एक मीत हम सो अस गुस्यो, सें ताइका भेद नहि सुश्सों । 
ग्समजरी ग्र था०, पु० १२९६ | 
परम विविन्न मित्र इक रहे, $ष्ण चरित सुन्‍्यो मो चहै । 
तिन कही दशम स्कंध जु आहि, भाषा करिं कछु बरनों ताहि ॥ 
प्रथा० पृ० १८६ | 
मित्रों का आग्रह भी नंददास के काव्यखजन का प्रेरक तत्व रहा है। अज या 
संस्कृत से श्रनभिज्ञों को काब्यतत्व सिखाने की भावना भी कुछ अर थो के सजन की 
प्र रणा रही है। प्रेमपद्धति के स्पष्टीकरण की कामना ने रूपमंजरी की रचना की 
प्रेरणा दी ।* सिद्धांतपंचाध्यायमी भी रासरस के स्पष्टीकरण की ही उपज है। हरि 
भक्ति और लीलागान की प्रेरणा उन्हे अपने गुरु ओर अ्रष्टछाप के श्रन्य कवियों से 
मिली | श्रतः नददास के कांव्यहितुओं की निम्नलिखित रूप म॑ प्रस्तुत किया जा 
सकता है-- 


४ बशन्य-->नामम/लखा-२ भी | 
७, श्री गुय चरन सरोज मनाथों | गिरि गोवरघधन लीला गावों । 
प्रंथधा०, ४०, १६७ | 
६, तम्नमासि पद परम गुरु, कृष्ण कमल दख नैन । प्रधा०, छू. ६६॥। 
७. परम प्रेस पद्धति इक झाद्दी | मंद जधामति बरनत ताही || मंथा,प्‌> १०३ । 


नंददास द्वारा संकेतित श्रीर व्यवहत काव्यसिद्धांत ३११ 


अंतः हेतु--प्रतिभा, व्युत्पत्ति, श्रभ्यास ( सिद्धांतनिरूपण ओर शानदान 
का उल्लास )। 

बाह्य हेतु काव्य रसिक, सित्रों का आग्रह । 

काव्य प्रयोजन--नददास कृष्एभक्त कवि हैं, अ्रतः उनके काव्य का मुख्य 
प्रयोजन भी दरि-लीला-गान है।' आनंद उसका दूसरा प्रयोजन है जो भक्तिर्स का 
प्राण है।” काव्यरसिक मित्रों के श्राग्रह से लिग्खी गई कृतियों का प्रयोजन भी 
सत्संग या गोष्ठीजन्य आनंद ही है। अन्य गौण प्रयोजनों का समावेश इन्हीं तीन में 
किया जा सकता है। नददास के काव्यप्रयोजन विषयक संकेत निम्नलिखित हैं-- 


१. अध हरनी, मन हरनी, सुंदर प्रम वितरनी। 

नंद्दास के कंठ बसौ, नित मंगल करनी ॥ 
रा० पं० | ग्र ०४० २० | 

२. नाहिंन कछु शूंगार कथा इहि पंचाध्यायी | 

सुंदर अति निरवृत्त परा तें इती बड़ाई॥ 
सि> पं० | ग्र० पू० रेरे । 

३. नंददास सौं नंद सुबन जो करुना कीजे। 

तिन भक्तन की पदपंकज रस सों रुचि दीजे॥ 
वही; प्ृ० ४० | 

४. राजिव नाभि गोविंद को होइ रहिए मन लीन ॥ 
ग्र ० पृ० ८ | 

५, तेल सनेह सनेह घृत बहुरो प्रेम सनेहु । 

सो निज चरनन गिरधरन नंददास कह देहु ॥ 
ग्र ० प्ृ० ५४। 


६. कीलाल जु जमत्रास ते छुटैे भज" गोबिंद | 
ग्र० पृ० ५७ । 
' ७, बिन जाने घनस्यथाम के आवागमन न जाइ। 


तातें हरि गुरु वैष्णयन, भज निसि दिन चितलाइ ॥ 
ग्र० पृ० ६३ । 


८, चल्ती मनावन भारती, वचन दातुरी काम। अ्रनेः 5॥ भारती कृपा 
प्रतिमा के स्फुरण का देतु है । 
६. इरिदासन को संग करे, हरि छ्वीला गातै । रा० पं० | ग्र॑ं० एु० ३० | 
१०, परम कांत एकांत भगसि रस तौ भल पाये | वही पृ० ३०। 


३२ 


शअ्रपने कार्व्यों का प्रयोजन घोषित किया है। इन प्रयोजनों मे से 
लस्ब न जाने तो कष्णभक्त कनियों की कान्योपासना की मूल धारणा को स्पष्ट करने 
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८. परम प्रेस पद्थति इक. आही। 
नंद्‌ जथामत्ति बरनत ताही ॥ 
भ्र० पु० 
६. तद्पि रंगीले प्रम तें निपट निकट प्रभु आहि।॥ 
ग्र० पृ० 
१०, रस परसे बिन तत्व न जाने॥ 
गअंण्पू० 
११, रूप प्रेम आनंद रस, जो कछु जग में आदि। 
सो सब गिरधर देव को, निधरक बरनौ ताहि | 
अ० ३० 
१२, इहि विधि यह रस मंजरी, कही जथामति नंद, 
पढ़त पढ़ृत अति चोप चित, रसमय सुख को कंद ॥ 
ग्र० पु० 
१३, नंददास पावन भयोी छो यह लीला गाय ॥ 
ग० १० 
१४, गिरि. गोबरघन लीला गादवबों ॥ 
ग्र० प्र० 
१४५- पावन गुन गावन रत दीजै॥ 
ग्र० प्रु० 
१६. नंददास अपने प्रभु कौ नित मंगल गांव ॥ 
ग्र० पृ० 
१७. अब चतुथ अध्याइ सुनि, परम अर्थ कौ दैन ॥ 


१०३ । 


१२५ | 


१०३। 


१२६ | 


१४१॥ 


१५६ । 


१६७॥। 


१६६ | 


१८५ ॥ 


ग्र०प० २०१। 
पापनाश, मनहरण। प्र मवितरण, मंगलकरण, थ गार कथा के आध्यात्मिक 
रूप का वर्णन, भक्तों को दरिचरण-कमल-रस का दान, मन की लीनता, प्रभुचश्ण- 
स्नेह, यमत्रास से मुक्ति, इरि का स्प्रूपनिरूपण, हरिभजन, प्रे मपद्धति का यथामति 
वर्णन, रसस्पर्श से तज्जान, प्रेमामिव्यंजन. कृष्ण के रूप, प्रेम और आरनंदरस का 
निधड़क वर्णन, रसजन्य सुल के उल्लास की प्राति, लीलागान द्वारा स्वयं को पावन 
बनाना तथा पावन गुणगान के प्रति रति और परमार्थ की उपलब्धि को नंददास ने 


'रस पशरसे बिन 


में अधिक समर्थ है। तत्वजश्ञान की उपलब्धि के लिये ही कष्णभक्त कवि रसमार्ग 
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प्रहण करते हैं। केवल रसोपलब्धि उनका प्रयोजन नहीं है अपितु रसमार्ग से त्वज्ञान 
श्र तज्जन्य मुक्ति या परमार्थ की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य है। इसी लिये यथामति 
लीलागाम में सभी भक्त कवि प्रवृत्त होते है। इन सभी प्रयोजनों फो समन्वित रूप से 
देखने पर मम्म्‌ट के कान्यप्रयोजनों में से व्यवहार या साधना की जानकारी, श्रमंगल का 
नाश, मंगल का अम्यदय, मुक्ति और उपदेशदान के ही यहाँ दर्शन होते हैं, यश और 
अ्र्थप्राप्ति के नहीं ! 


काव्यफल - नंददास ने अपने खंडकाब्यों मे फलशभ्रुति का संकेत किया है। 
इसे परंपरापालन मात्र कहा जा सकता है पर उन्होंने कोशका््यों में भी इसका निर्देश 
किया है। रासपंचाध्यायी के रूप गें हरि लीलागान का पल है भक्तिरस,"" सिद्धांत- 
पंचाध्यायी का फल है विषयरस से मुक्ति. झनऊार्थमंजरी के श्रध्ययन का फल है 
परमार्थ,'' नाममाला श्रध्ययन का फल है आवागमन से त्राण,"” रूपमंजरी का 
फल है प्रभु का सान्निध्य,'" रसमंजरी के अध्ययन का फल है चित्त का उल्लास," 
विरहमंजरी का फल है सिद्धांततत्व की उपलब्धि,” श्रमरगीत का फल है पावनता,"* 
गोवर्धनलीला का फल है पावनरति,' स्थामसगाई का फल्ल है प्रेमरस,” रक्मिणी- 
मगल का फल है मगलप्राप्ति:'' सुदामाचरित का फल है भक्ति और मुक्ति ।** 
भागवत दशम स्कंघ के प्रत्येक अ्रध्याय के श्रंत मे फलनिर्देश तो है ही अंतिम दोहे में 
सभी अध्यायों के पाठ का फल कलिमल ध्यंस बताया गया है। नंददास की पदावली 
मुक्तक गीतों का संग्रह है पर उनके भी एक पद में फलनिर्देश है-- 


११ रा: पँ० पद ११८। 
१२. सि० पं० पद १३८ | 
१३, अ० मं० दोहा ५८। 
१४, ना० सा० दोहा २६४। 
१४, रू० मं० दोद्दा ५६४ | 
१६, र० मं दो० २१६ | 
१७, बि० मं० १०२ दोहे की प्रंतिम चौपाई ! 
१८, अ० गी० पद ७५ | 
१६, गो: ली० झंतिम पंक्ति | 
२०, स्था० स० पद र२े८। 
२१, रु० मं० दो० १३२ । 
२०, सु० च० अंतिम पंक्ति | 
पू ( ७१-१ ) 
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ज्यौँ हो हिये हरि चरित्र अस्त सिंधु सो रति मानी। 
नंददास ताही कु” मुकती लेन को सो पानी ॥ 
पद १६१ ॥ 


प्रेम या भक्ति रस इसी जीवन में प्राप्त होनेवाले फल हैं, परमार्थ या मुक्ति इस जीवन 
के उपरांत । फलनिर्देश भक्तिकाल की पौराणिक काव्यशेली के एक मान्यताप्राप् 
तथ्य की श्रमिव्यंजना है | 

काव्यसिद्धांत- रस-भक्ति रस-- नददास अपनी प्रेमा भक्ति के कारण भक्ति 
रस को ही भक्तिकाव्य वा मुख्य प्रयोज्य सिद्धांत मानते हैं। इनके सभी कार्व्यों में 
रस, रसिक, रास, संयोग वियोग, भावभेद तथा नायिकामेद को वर्ण्य विषय बनाया 
गया है। इनकी रसवादिता गे कोई संशय नहीं है। रस के श्नेक रूपों का उल्लेख 
इन्होंने स्वयं किया है--हरिलीला रस,  कृपारंग रस. क्ृष्णुससासव, रास रस ६ 
उज्ज्वल रस, श्रघरसुधा रस,“ श्रदूसुत रस, वचन रस," उपपति रस, प्रेम- 
सुधा रस हरि रस, आदि के नाम से नंददास ने जिस रस की ओर संकेत किया है 
वह भक्तिरस ही है। 


नायक--संपूर्ण मध्यकाल में नायक को रसिक, नागर आदि शब्दों से अमिद्दित 


२३, रा० प॑० २झ० १। 
२४७, यही पद ५ । 
२५. यही पद ९। 
२६. वही पद्‌ ४२, सि० प॑० १९ और १३७। 
२७, रा० ५० झ० * पद ७१ 3 भ्व० ५ पद ४० ॥ 
२८, यही ५८४ । 
२६. धद्टी पद ५)२२, ३०, परि० ८६, सि० पं० १३४ । 
३०, रा० पं० *।: । 
३१. रसनि मैं जो उपपति रस झाद्दी | रस की अवधि कष्ठत कवि ताही !। 
रूप स० ए० १०६ । 
३२, भूत छिये मदिशा पिये, सब काहू सुधि होय | 
प्रेम सुधा रस लो पिवे, तेद्दि सुचि रहै म कोच | रूप मं० पु० १११। 
३३, कट्दत भयौ निश्चे यहै हरि रस की निजञ्ञ पात्र | 
अमर गीत भे ० १० १६३ | 
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किया गया है। नंददास के कृष्ण भी रासरसिक,”” रसिकपुरंदर” आदि हैं। 
वे मन्मथ के मी मनमथ हैं (९ 


नायिद्चा--नंददास ने रसमंजरी में नाथिकाभेद का विस्तृत निरूपण किया 
है। प्रतोग की दृष्टि से भी रासपंचाध्यायी, विरह_्मंजरी; रूपमंजरी, रुक्मिशीमंगल 
और स्यामसगाई में विविध प्रकार की मायिकराओं के दर्शन होते हैं। कुछु प्रयोगों के 
स्थल निम्नलिखित हैं-- 
पुग्घा- ये सब नवत्न किसोरी भोरी भरीं नेहू रस । 
तातें समुझि न परी करी पिय प्रेम विवस अझस ॥ 
रा० पं० परि० १६। 
नवोढ़ा-नेह नवोढ़ा नारि कौं बारि बारुका न्याय । 
थलराये पे पाइये, नीपीडे न रसाय ॥ 
रूपगं० ५ १ | 
रतिश्राता-सगबगि अलकें.. श्रममन मलके | 
सोहति पोक पगी द्रम पततकें॥ 
रूप मं० ४०३६। 
संयोग--रसप्रयोगों गे श्रृंगार के सयोग श्रौर वियोग दोनो ही पक्षों का 
चित्रण नंददास के काव्यों मे मिलता है। संयोग श्टगार को आध्यात्मिक रूप देने के 
लिये और सगुणसाधना की प्रेमपद्धति को स्पष्ट करने के लिये इन्होने रूपमंजरी और 
कृष्ण का मिलन स्वप्नक्षेत्र में कराया है। यहाँ सुरति रस तक का वर्णन है, नंददास 
का यह >टगारवर्णन सूफियों के शारीरिक और निर्गुण भक्तों के भावमिलन से सर्वथा 
विलक्षण है | 
वियोग--नंददास ने विरह को चार प्रकार का माना है-प्रत्यक्ष, पलकांतर, 
बनातर श्रौर प्रवास | इनमे से अंतिम दो को प्रवासविरह में संह्ृत किया जा सकता 
है, पर आरंभ के दो भेद नददास की अपनी सूक हैं। इन दोनों का प्रयोग रास- 
पंचाध्यायी में हुआ है। प्रत्यक्ष विरद्द संभ्रमजन्य है , प्रीतम के श्रंक में पौढ़ी राधा 
प्रेम की लहर में ललिता से पूछ बेंठती हैं कि परेरे लाल कहाँ हैं-- 


३४. रा० प॑० १।१५८। 
३४. यही १।३२। 
३६६. यही ४)३ । 
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संञ्रम भई कहत रस वलिता। मेरे लाल कहाँ री लखिता॥ 
विरहमंजरी प्र ० पृ० १४२। 
पलकांवर विरह प्रियद्शन के समय पलक गिरने के व्याधात से उत्पन्न होता है-- 
सो सुष्व प्रज अवलेकन व रे । तब जु आराइ बिचि पलकें परे ॥ 
घि० मं ग्र॑ं० पृ० १४३ | 
अन्य रस-नंददास ने शंगार के अतिरिक्त अन्य रखों में अदूभुत रस का 
कई बार उल्लेख किया है। इनके मतानुसार विस्मयमाव भक्तिर्स का बोधक या 
पोषक है। वीर रस के चार पद रुक्मिणीमंगल मे मिलते हैं, पर बहाँ उनकी 
उपस्थिति कथापूर्ति के लिग्रे प्रतीत होती है। वहाँ रसपरिपाक नहीं है। इन्होंने 
विपक्षी जरासंध श्रादि को बावला कुत्ता बना दिया है शअ्रतः ऐसे प्रतिपक्षियों के साथ 
युद्ध में वीर रस के परिपाक का प्रश्न ही नहीं उठता-- 
महाधिह के पाछे कूकत कूकर बोरे | रुण म० ग्ं० ४' १०३) 
देखे रिपुदल भारे, तथ बलदेव संभारे | 
भद्‌ गज ज्यों सर पैठि कमल फौ दुलि मलि डरे ॥ 
वही प्र'० प्र० १२४ | 
यह कृष्ण भक्तों की प्रकृति के श्रनुकूल भी नहीं है । 


महान काव्यप्रयोक्ता-प्रवंध काव्य की दृष्टि से रूपमंजरी पर सूफी काव्य- 
शेली का प्रचुर प्रभाव है। सूकियां की प्रेमपद्धति से सगुण क्ष्शभर्क्तों की प्रेमपद्ध ति 
की मिन्‍नता प्रदशित करना इसऊआ लक्ष्य है। इसी से नददास ने अपने काव्यसंबंधी 
विचार बड़ी स्पष्टता से रखे हैं । ये विचार निम्नलिखित हैं-- 

प्रभु परम ज्योतिमय और प्रेमसय है। वह सोंद्यनिधि है और उत्तका सौदय 
परम पावन है। कवि उसे नित्य बहते हैं। प्रभु के परम प्रेम की एक पद्धति है। 
नंद यथामति उसका वर्रान करते हैं। इसके अवण ओऔर मनन से सन सरस बनता है | 
सरस होकर ही वह रस वस्तु का स्पश कर सकता है। रसस्पर्श के बिना तत्वशान नहीं 
हेता। शअ्रमर के श्रतिरिक्त कमल को कोन पहचान सकता है। परमात्मा घट घट 
में व्यापक है। जिस तरह अनेक घटों में प्रथक्‌ एथक्‌ रखे जल मे एक चद्र श्रनेक 
दिखता है उसी तरह सभी शरीरों मे परमात्मा । मन की निर्मल्ता, ब्रह्म के इस प्रति- 
बिंब को श्रघिक तैजस्विता के साथ दिखला सकती है। जैसी स्पष्ट छाया मानसरोवर मे 
दिखाई पड़ती है वैसी क्षुद्र छीलर मे नहीं । सूयकात मणि ही तरणि किरण से 
प्रभावित होती है न कि सभी पत्थर । 


प्रमु के चरणकमल की प्राप्ति के लिये कवियों ने श्रनेक मार्ग कहे हैं, उनमे यह 
एक सूदम मार्ग है। संसार मे नादअमृत का जैसा मार्ग है, सॉदयैसुधाकर का मार्ग 
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भी वैशा ही है। क्षीर-मीर-विभेकी ही हस मार्ग से प्रभुधद की प्राप्ति कर सकता है। 
दर्शनेंद्रिय से झतीत कमल का श्रम्वेषण तो उसकी सुगंधि से ही किया ला समता है| 

नंददास रसमयी सरस्वती को प्रणाम करते हुए. यह बर माँगते हैं कि वह पति 
अक्षर दे, जिनमे सुदर कोमल और अनूठे वयन बनें, जो कहने सुमने और समभने मे 
अत्यंत मिठास से भरे हों । वे न थ्रति ब्यक्त हो न अत्यंत यूढ़ |” कवि अपने मन 
में यही गुनता है कि मेरी कबिता कोई नीश्स व्यक्ति न सुने। रसहीन ध्यक्ति काव्य 
के जिस अक्षर को भी सुन लेता है, वह अक्षर स्वयं अपना सिर धुनने शगता है। 
अंधे के लिये किसी बाला की स्मिति, कटाक्ष श्रौर लज्जा का क्‍या मूल्य है? बघिरपति 
के लिये सुरति सीत्कार की सफलता क्‍या है? कवि के श्र्र और फामिनी के कटाद् 
सहृदय हृदय मे ही अ्रब्छी तरह लगते हैं। जिस हृदय पर अक्षर रस का प्रमाव नहीं 
होता वह अज़ु न के बाण से भी नहीं बिघ सकता । कवि उसे पायाण समभततै हैं। 
ऐसा कोई पत्थर भी नहीं जिससे उस हृदय की छुलना हो सके ! 

रूपमंजरी के वर्णन को नददास प्रभु का यश मानते हैं। यह यशरूपी रस 
जिस कत्रि में नहीं है, वह स्ययं मित्तिचित्र के सहश है। जिस कविता में हरियश रस 
नहीं है, उसके सुनने से क्या फल मिलेगा । शठ नायक यदि काठ की पुतली कै साथ 
सोए, भी तो उसे क्‍या सुख मिलेगा ? रस से अ्नभिज्ञ कवि नीर्स होता है, वह 
अजश और व्यालब्राल सहश होता है ।?* 

केवल पोडित्य भक्तिरस के महत्व को समभने से अ्रसमर्थ है। पंडित तो 
'पंचाध्याई' को शंगार प्र थ मान लेंगे। वास्तविकता यह है कि वे हरि रस के भेद को 
नहीं समझ पाते, न & गार श्रोर भक्ति के भेद का ही उन्हें ज्ञान है। वे तो हरि को 
भी विपयी मान लेगे-- 

जे पंडित हंगार ग्रंथ मत यामें सामें। 
ते कछु मेद न जानें हरि को विषयी मानें॥ 
सि० पं० ४६ । 

हरि रस अनिर्मेल मन और पाप पुण्य के प्रारू्ष से संचिस तन से बचता ही नहीं है- 


पुण्य पाप प्रारब्ध सँच्यौ तन नाहिं पर्यों रस || 
रा० पं० (४१ । 


३७, सुखभीय पृथ्दीराज रासो के आतरंस में ध्यक्त बंद के अति ढंक़यों न डघार! 
पद से । 

३८. रूपमंजरी को झाशंशिक ३५७ पंक्तियाँ ॥ 

डे६. बडी; फ्श्कि &प | 


श्द्ध नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


नंददास द्वारा व्यक्त कवि। सहृतय, पंडित, अंगार और भक्ति के झंतर आदि 
संबंधी विचार इतने स्पष्ट हैं कि उनपर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। 
वे रसवादी हैं और शंगार की उपयोगिता हृदय को सरस बनाने के लिये मानते हैं 
जिसमे सरस छृदय भक्तिरत को निर्मेल भा से ग्रहण कर सके । !पिविध प्रसंगो पर 
नंददास ने अधिकारी.  श्रनचिकारी, ' अ्ंकथकथा . लीला, / रहस्य श्रादि के 
संबंब में भी विचार व्यक्त किए हैं। इन रामी शब्दा का मध्यकालीन काज्यालोचन 
की प्रक्रिया में श्रपना विशेष महत्व था | 

आलंग्नन के सोदर्यपक्ष पर बल देने तथा मक्तिरस को भी काव्य की रसरीति पर 
अतिष्ठित करने के कारण तत्कालीन काव्यक्षमीज्षुकी की कटु आलोचना के पात्र ये भक्त 
कवि भी बने होगे। इनसे शा गार रस की सता ही स्वीकार की गई हं।गी । न॑ददास 
के पृष भी कुछ रीतिप्रथ लिखे गए थे । इनमे कृपाराम को हितनरंगिणी ओर 
मोइनलाल मिश्र का श्व गारसागर उल्लेलनीव है। करणेश बंदीजन, बलभद्र मिश्र 
ओर आचाय केशवदास भी नंददास के गगकालिक थे। इनके कुडठ समय 
बाद ही रहीग ने बरवें नायिका भेद लिश। डा» भगीरथ मिश्र ने लिखा है कि 
'कृपाराम के बर्णुन से तो जात होता है कि उनके समप तक ओर ग्रथ भी रस रोति 
पर लिखे जा चुके थे। 3पाराम का आवार भरत का नाग्यराक्ष है। यह रस रीति 
( नायिका भेद ) पर लिया गया «थ पांच तरगो भ है ।'*'अत मे स्तधीनपति का 
आदि नायिकाओं के दस भेदों से स्पष्ट होता हे कि उसमे भानुदत का भी आधार है, 
बर्योकि भरत ने इनके केवल आठ भेद दिए हैं दस गद्दी /“* भरत मतासुवायी निश्चय 
ही भक्तिरस को श॒ गार में अंतभू त करते हैं। नंददास ने मानुदत की रसगंजरी का 
श्रधार लेकर भी 'यथामति' या अपनी रातन्र दृष्टि के अनुगार ही नाथिकामेद प्रस्तुत 
किया है। इसका प्रयोजन भी थे प्रेमसार का विस्तार द्वी मानते हैं। ' धर्म के 


४०, झंण पृ० १६, पद २४ | 
४१. चही, ए० २६; पद्‌ ७२। 
४२, अकथ कथा मनसथ विथा तथा उठी तब आझागि | 
किहि विधि राखे क्‍यों रहै, रूई छपेटी आगि॥ रूप म॑० ३८० । 
डंडे, भ्रैथधा०, ६० १६७; १८५ 
४४. ताइू मैं पुलि अति रहस्य यह पंचाध्याई। रा० पं० १.१४ | 
४५, मंददा[स प्रंथा०; उमाशंकर शुक्ल, भूमिका, ए० ६३ ॥ 
४६, ह्विंदी काथ्यशासत्र का दृतिदास-भगीरथ मिश्र, पू० २०-५१ । 
४७ रस मंजरी भनुसार के, नंद सुमति पजुसार | 
घधरनत बनिता भेद जहाँ, प्रेम सार विस्तार ॥| २० मं० | 


नंददात द्वारा संकेतिक और व्यवद्गत काव्यसिद्धांत झ्है 


श्नुसार स्वकीया, परकीया और साम्रान्‍्या मेद को तो इन्होंने ले लिया है पर त्वमाव के 
अनुसार उत्तमा; मध्यमा अधमा भेदों का इन्होंने उल्लेख भी नहीं किया। 
रसमंजरी में भी विवेचनात्मक अंश छोड़ दिए गए हैं और लक्षण तथा उदाहरण 
अत्यंत स्पष्टता से प्रस्तुत किए गए हैं। विरहमंजरी संदेशकाव्य है पर प्रत्यक्ष और 
पलकांतर विरइ नंददास की मौलिक देन हैं जो भक्ति रस को चमत्कारपूर्ण सिद्ध 
करते हैं । 

नंददास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन, उनकी विविध काव्यशेलियों के प्रयोग की 
है। तुलसी के श्रतिरिक्त उत समय के किसी भी अन्य कंबियों ने इतने काव्यप्रयोग नहीं 
किए. हैं। विविध छुंदों के प्रयोग मे मी वे पीछे नहीं रहे हैं । उनकी कोमलकांत- 
पदावल्ली का श्राश्नय पाकर रोला और भी संगीतमय हो उठा है। कोशकाब्यों के 
लिये उन्होंने होहय अ्पनापा है। तीनों मंजरी काज्यों के लिये उन्होंने तत्कालीन 
ग्रख्यान या चरितकाव्यों की भाँति दोहा चौपाई की कडवक शैली का प्रयोग किया 
है। रूपमंजरी के एक गाथा के प्रयोग से यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें अ्रपश्र श 
काब्यों की चरितशेली का ध्यान रखा गया है। वह गाथा है-- 

गुणि गण गुणाण गणियं मछामगा विहेँग मारेहा। 
तिथ रस पेम पमार्ण जाण॑ जीघणं जपिय॑ जीहा ॥ 
रूण मं० ११५ | 

बिरहमंजरी मे स्लोरठे भी है। भश्रमरगीत में रोला, दोहा और दस मांजिक टेक से एक 
नए, मिश्र छुंद का प्रयोग किया गया है। स्थामसगाई की शैली भी यही है पर इसमें 
लोकगीत के तत्व ग्रधिक हैं। पदावली म-- सरसी, सार, चोपई, विषणुपद, चौपाई, 
सोरठा, दोहा और सवैया तथा मिश्र छुंदो का प्रयोग मिलता है, यद्यपि ये पद राग 
रामिनियों मे गेव हैं । रूपमंजरी मे ऋतुवर्णन तथा विरहमंजरी में बारहमासा का 
प्रयोग तत्कालीन काव्यरूढ़ियों के श्रनुकूल है । 


मंददास मैसे रसवादी कवि के लिये श्रलंकार साधन रहे हैं. साध्य नहीं। 
स्वाभाविक रूप मे आए अलंकारों में उत्प्रेक्षा के प्रयोग मे उनकी निपुणता दर्शनीय है। 
श्रप्रस्तुत योजनाओं में भी सोदय॑त्रोध का प्रभाव कलकता है। “ शुकदेव श्रौर कृष्ण के 
रूपचित्रण मे उनके व्यक्तित्व को प्रति्बित किया गया है। प्रकृति को उन्होंने 
शुद्ध सात्विक उद्दीपन के रूप | ग्रहण किया है। शेली श्रीर छुंदों के विविध प्रयोग 
करते हुए भी नंददास ने स्वय अपने दृष्टिकोण के अनुसार भाषा के माधुर्य और उसकी 
सरसता को कहीं भी नहीं छोड़ा है। 


४८, नंददास की अ्रप्न स्तुत योजना के किये व्ष्टच्य--ऋ्र जभाषा के कृष्ण काव्य में 
झमिम्यंजना शिल्प, साजिश्री सिनह्ठा, पृ० २७२-२६० ! 


हम नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


अपनी काब्य-संबंधी सान्यताश्नों मे नंददास अत्यंव स्पष्ट थे। काव्यशाख- 
मर्मश होते हुए मी वे उदार भक्त कवियथे।” वे महान संगीतश थे” और सफल 
काव्यप्रयोक्ता भी, क्योंकि अ्रष्टद्माप के किसी भी कवि ने काव्यप्रयोग में यह विविधता 
प्रदर्शित नही की है। उनके समी काव्यप्रयोग उन्हें रससिद्ध कबि घोषित करते हैं। 


४६, राम कृष्ण कहिये उडडि भसोर | पद्ा० २, ३। 


४०. इसकी पदावक्ती से ३० रागों का प्रयोग हुआ है | गीतों में धंदप्रयोग के 
लिये अशम्म - घ० का झ्रभि० शिकप, पु० ४१५-११७ | 


शिवराजभूषण का रचनाकाल 


इरिप्रसाद नायक 


शिवसिदह संगर कृत 'शिवरसिंह सरोज' से महाकबि भूषण की चार रचनाओं 
की चर्चा है--१. शिवराज भूषण, २. भूषण हजारा, रे. भूषण उल्लास और ४. दूषण 
उल्लास, जिसा 'शिवराजमूषण' को छोड़कर 'गन्‍्य तीनो ग्र'थ श्रद्यावधि श्रनुपलब्ध 
हैं। 'शिवराज भूषण'# के अलाया 'शिवा बातनी' तथा “छुत्रतालद्शक' नाम के दो 
ग्रथ भी खोज में मिले हैं जिनके विषय मे यद निश्चयपूर्वक नहीं कद्टा जा सकता कि 
ये दोनों श्र थ कवि भूपण की स्वतंत्र रचनाएँ है शअ्रथवा किसी श्रन्य ग्रंथ के खंडमात्र 
है। कुछ फुटकर पद्‌ भी मिले है जिनकी सख्या लगभग ५४ है। 

भूषण की उपलब्ध रचनाओ में 'शिवराजभूपण' ही स्वतंत्र एवं पूर्ण भ्रथ है। 
इस ग्रथ मे कवि ने कछुत्रपति शिवाजी महाराज का यशगान किया है और यह प्रथ 
भूषण ( श्लेष --१. ग्रजनकार ओर २. कविभूयण ) का है। इस तरह ग्रथ का नाम 
“शिवराजभूषणु' अथवः पशिव्रभृषाएं बढ़ा ही समोचोन है क्योंकि यह नाम नायक, 
कवि तथा विपय तीनों का द्योतक है | 

(शिवराजमूपण' शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं से अलंकृत है। इस 
ग्रथ को प्रबधकाव्य नहीं कहा जा सकता है। यह एक स्फुट काव्य ही है, क्योंकि 
इसका प्रत्येक छुंद अपने में स्वतंत्र है--एक पद का दूसरे पद से कोई आनुपूर्वी संबंध 
नहीं है। इसमे कालक्रमानुसार घटनाश्रीं का वर्णन नहीं है, इसी लिये श्री मगीरथ 
प्रसाद दीक्षित ने अपना मत प्रकट किया है कि इस ग्रंथ की रचना शिवाजी के 
दरबार में नहीं हुईं--यह बहुत बाद की रचना है ( भूपषणविमश )। 

(शिवराजभूषण' मे कवि भूषण ने प्रायः वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग 
किया है। इससे इतना तो निश्चित है कि भूपण शिवाजी के समकालीन थे। इस 
ग्रंथ में बहुत सी घटनाओं का ऐसा वर्णन है जिससे यह प्रमाणित द्वोता है कि कवि ने 
इस अ थ का प्रणयन शिवाजी के समय में रायगढ़ ( राजधानी ) में रहकर किया था । 


& इस लेख में छुदों की क्रमसंख्या मिश्रबंधु बृत भूषण अंथावल्ली के पंचम 
संस्करण के आधार पर है !--द्वेखक 
६ ( ७१-१ ) 


२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


भूषण औौर शिवाजी वो रुमबालीन मानने के विगेध में दीक्षितजी ने काफी परिश्रम 
विश है। 'र मतप£ि के हेतु ऋहुत ही निर्न्‍ल आधारों का सहारा लिया गया है। 
भूप्ण शोर शिव्डी वो समकालीन मानने में दीश्त जी क्यो शअष्नी अस्हृर्मति प्रव्ट 


करते हैं, समझ में नहीं गाता । 


पशवराजमृषण' का निर्माण कवि भूषण ने शिवाजी के जीवनकाल मे किया 
था। शिव्जी के पोते शाह के समय शिवाजी महाराज का यशोगान कवि कैसे कर 
सकता है! वर्तमानकालिक क्रिया के प्रयोग से भूषण को शाहू का समकालीन कैसे 
माना जा सकता है ? शिवराजमृपण काव्य ग्र थे है, कोई नाटक नहीं है जहाँ क्रिया के 
वर्तमानकालिक रूप का ही प्रयोग होता है। कवि-वंश-वर्णन के अंतर्गत कवि ने 
लिग्वा है-- सिथ चरित्र लखि यों भयो कवि भूषन के विस | २६। इस 
दोहाश से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कब्र ने शिवाजी के चरित्र वो लखि (देखकर) 
इस ग्र'थ के बनाने का विचार किया था, कोई सुतकर नहीं। यह निश्चित है कि 
शिबाजी के समीप रहकर ही रायगढ़ मे शिवाजी के अनुपम व्यक्तित्व की प्रेरणा से 
इस ग्र'थनिर्माण के लिये कवि प्रेरित होता है। यहाँ भी 'लखि' शब्द बतंमानकाल का 
योतक है। इसी लिये दीशितत्री का विचार श्रमान्य है। दीक्षितजी के विरोध में 
मिश्रबंध ने जो अपनी राय 'महाकवि भूषण का समय” शीर्षक लेख में प्रकट की है, 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कवि सूपण पर भिश्रत्रधुश्रों का परिश्रम 
इलाघनी य है । 


'शिवराजभपण का सम्राप्तिकाल विक्रम संबत्‌ १७३० है, इससे मतविमिन्नता 
नहीं है। संवत्‌ १९३० विक्रमी के किस मास में इस ग्र थ की समाप्ति हुई थी, इस 
विपय पर विक्तार करने के पूर्व टूस ग्र थ के निर्माणारंभकाल पर विचार करना 
अपेक्षित है । 


मिश्रतंध के मतानुसार कवि भूषण ने 'शिवराजभूषण' के निर्माण का प्रारंभ 
विक्रम सात १७२४ में कर दिया था। लेखकद्य ( श्यामविद्धारी मिश्र और शुकदेव 
बिद्दारी मिश्र ) ने लिखा है --- 


शिवाजी न १६६६ ३। आ।गरे गए थे और वहाँ से लौटकर घर तक पहुँचने 
में उन्हे नो मास लगे थे श्तः यदि इस समय के पहले भूपणजी शिवाजी के यहाँ 
पहुँचे होते, तो इन नो मार्सो के बीच में हतोत्साह शोकर वे घर लौट जाते । उन्होंने 
रुन्‌ १६७३ इंसदी में शिवराजभूषण रुमास बिया, और जान पड़ता है कि सन्‌ १६६७ 


१. सुमनोज्ञलि ; ड्वितीय खंड, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 


शिवराजभूषण का रचनाकाल डरे 


ईं० में ही उसका निर्माण प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ग्र'थारभ ही में ही तीन बड़े 
प्रभावशाली छुंदों मे शिवाजी के दिल्लीश्वर से साक्षात्कार का वर्णन है।'* परंतु 
'शिवराजभूषण' के कुछ छुंदो के आधार पर मिश्रत्रंतु के कथन को मान्यता संदिग्ध है । 
रायगढ़ वर्णन में महाकवि भूषण के ये छुंद दर .॒ हैं - 


जा मधि तीनिहु लोक कि दीपति ऐसो बड़ो गदुशय विराजै। 

बारि पताल सी माची मही श्रमरावति की छुबे ऊपर छाजे ॥१४॥ 

मनिमय महल सिवराज के इम शयगढ़ में राजहीं | 

लखि जच्छु किन्नर शअसुर सुर गंधव्य॑ होने साजहीं ॥१६॥ 

भूषन सुबास फल फूल युत छु्टू ऋतठ बसन बसंत जहँ। 

इमि राय दुग्ग राजत रुचिर गरुलदायक सिःराज कई ॥२३॥ 

तहें नाप रजधानी करी जीते सकल. दुरकान | 

शिव सरजा रझचि दान से कीन्हों सुजसल जहान ॥२४॥ 

देसन देसन ते गुनी आवबत जाचन ताहि। 

तिनमे आयो एक कि भृूषन. कहियतु जाहि ॥२४।॥। 

कुल सुलंक. चितकूटपति साहस. सील समुद्र । 

कधि भूषन पदवी दई हृदयराम सुत  रुद्ध ॥२८)॥ 
रायगढ़ संबंधित उपयुक्त दोहो से ऐसा श्राभास मिलता है कि छत्रपति शिवाजी के 
किसी समारोह में याचक के रूप में कवि भूषण रायगढ़ ( राजधानी ) आए, थे। 


शिवाजी के पिता शाइजी भौसले का देहात २३ जनवरी सन्‌ १६६४ ई०, 
शनिवार ( तदनुसार वि० सं० १७२१ ) को हो गया था। पिता को मृत्यु के बाद 
शिवाजी ने राजा की उपाधि धारण की। कैब्रिज दिस्ट्री आाव्‌ इंडिया के चतुर्थ 
खंड में लिखा है-- 

शार्टली आफ्टर द डेथ आव्‌ हिज़ा फ़ादर इन १६६४, ही अ्रश्यूम्ठ ऐट 
रायगढ़ द टाइटिल श्राव्‌ राजा ऐंड स्ट्रक क्वाएंस इन हिज़ ओन नेम! । इस 
अवसर पर समारोह का आयोजन शिवाजी ने किया हो तो आश्चर्य नहीं । ऐसी शुभ 
घड़ी में शिवाजी का दान बगेरह देना असंभव नहीं माना जायगा। शिवाजी के 
पूर्बज दान देने में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। शिवाजी के पिता शाहजी की 


२. भूषण ग्रैथावत्ती, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, सै० १६8६६, ए० ११-१२। 
३. द क्म्रिम हिस्टरी आवू इंडिया, भा० ४, पु० २७३, एस" चंद ऐंड कं०, 
दिल्‍ली | 


डर नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अ्रपूर्व दानशीलता का बर्णन भूषण ने किया है- पते हाथी दीन्हें मालमकरंद जू 
के नंद जैसे गनि सकति विरंच हु की न तिया | ९० | 


इस समारोह में कवि भूषण का रायगढ़ श्राना संभव हो सकता है। परंतु 
कवि ने तो उपयुक्त छंद संड्या २८ -: ती साफ साफ लिखा है कि कवि को भूषण की 
पदवी चित्रकूट के सोलंकी राजा किसी दृदयराम सुत रुठ़ ने दी थी। मिश्रबंधु के 
मतानुसार चित्रकूथधिपति हव्यराम सोलकी के पुत्र स८ ने कवि को भूषण की उपाधि 
वि० सं० १७२३ के पूर्व प्रदान की थी। इसलिये वि० सं० १७२३ के पूर्व भूषण का 
शिवाजी के किसी उत्सव में रायगढ़ जाना समव नहीं है। 

६ मार्च सन्‌ १६६८ ई०, सोमवार (वि० सं» १७२५ ) की मुगल बादशाह 
श्रौरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ऐसी सभावना हो सकती है कि 
इस खुशी में शिवाजी ने किसी छतसव का आयोजन रायगढ़ में किया हो और इस 
उत्मव में भूषण याचक के रूप में आए हो । भूपण चित्रकूटाधिपति के दरवारी कवि 
थे। ऊपर लिग्बा जा चुका है कि 'शूपण! की पदवी कि को वि० सं० १७२३ में 
मिली थी। पदवी प्रात्त हो) ही भूषण तुरंत रायगढ़ चले गए हों, यह ग्रहण करने 
योग्य नहीं है। शिवाजी द्वारा भूषण आमंत्रित नहीं थे जिसका उल्लेख कवि ने स्वतः 
किया है। याचक के रूप में ही कबि रायगढ़ गए. थे । जबतक चित्रकृट के दरबार मे 
थे, तबतक कवि का दक्षिण जाना, बह भी बिना बुलाएं, विश्वसनीय एवं प्राह्म नहीं 
कहा जायगा । विक्रम सवतू १७२८ गे महाराज छुत्रसाल बुटेला ने शेष बु'देलखड के 
साथ चित्रकूट राज्य पर भी श्रविकार कर लिया | इस घटना के बाद ही कबि भृषण का 
चित्रकूट से संबंधविच्छेद हुआ । उन दिनों छुत्रसाल से भूषण का मिलना संभव नहीं 
माना जा सकता क्योंकि छुत्रसाल चित्रकूटाघिपति के दुश्मन थे ओर अपने आ्राश्यदाता 
के दुश्मन के प्रति कवि की सदूभावना रही हो यह अमान्य है। डाक्टर भगवानदास 
गुतत ने भी लिखा है-- 


'भूषण की भेंट छुत्रपाल से उनके राज्यकाल के श्रतिम वर्षों' मे हुईं थी । 
छत्रताल उनकी प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित थे श्रौर उनका श्रत्यधिक मान करते 
थे। भूषण के दृदय मे भी मुगलो से डटकर लोहा लेनेवाले बुंदेले अ्रधिपति के 
लिये कम आदर न था। उन्होने भ्रपनी कविताओं | छुत्नसाल का यशोगान कर उन्हें 
श्रमरत्व प्रदान किया ४ 


४. महाराज धुप्नसाक्ष बुंदेजा ( प्रका० शिवलाल अग्रवाक्ष ऐूँड कं प्रा० लि०, 
छागरा )--१० ११६ | 


शिवराजभूषण का रचनाकाल ४५ 


डा० गुप्त के इस कथन से यह निश्चित होता है कि शिवाजी के यहाँ रायगढ़ 
जाने के बाद ही कवि भूषण छुत्रसाल बु देला के यहाँ गए। विक्रम संवत्‌ १७८८ में 
मद्दाराज छुत्रसाल बुदेला का देहात हुआ था। जैसा डा० गुप्त ने ऊपर लिखा 
है कि 'भूषण की भेंट छत्नसाल से उनके राज्यकाल के अतिम वर्षों मे हुई थी,” 
इससे इतना तो सिद्ध होता है कि वि० सं० १७६० के बाद ही किसी समय छुत्नसाल- 
भूषण मिलन हुआ | 

बुंदेलखंड मे॑ चित्रकूट राज्य के विलीनीकरण से भूषण वहाँ से वि० सं० 
१७२८ में समयत; अपने जन्मस्थान तिविक्रमपुर ( तिकवाँपुर )" ही श्राए होंगे ओर 
कुछ समय के बाद रायगढ़ के लिये प्रस्थान किया होगा | इसी लिये वि० सं० १७२८ 
के पूष भूषण का शिवाजी के यहाँ रायगढ़ जाना समीचीन नहीं है। 

उपयुक्त पद्सख्या २५ से इतना तो निश्चित है कि जिन दिनो कबि भूषण 
रायगढ़ श्राए, थे, उन दिनों रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। रायगढ़ की स्थापना 
शिवाजी ने कत्र की थी, इसपर विचार कर लेना आवश्यक है। 

औरंगजेब के दरबार में आ्रायर। जाने के पूर्व शिवाजी ने राजगढ़ में श्रपनी 
राजधानी बनाई थी जिसकी स्थापना वि. सं० १७१६ मे हुईथी। उपयु क्त छुंद 
संख्या *५ ( गढ़राय ), १६ ( रायगढ़ ) ओर २३ ' रायहुग्ग ) मे कवि ने “रायगढ़ 
का ही उल्लेख किया है, राजगढ़ का नहीं। वि० स० २७०७ भे शिवाजी ने वूसरी 
बार सूरत को लूथ | इस घटना के बाद ही रायगढ़ क॑ निर्माण कार्य में हाथ लगा 
जिसका उल्लेख मोहम्मद हाशिम खाफी खाँ करत मुन्तखबुल लुवाब' के प्रथम भाग 
में है। खाफी खाँ ने लिखा है-- ४ 

'जब शिवाजी को इस बात का विश्वास हो गया कि उसका पूर्व निवासस्थान 
राजगढ़ तथा उसके आसपास के प्रदेश पूर्णतः सुरक्षित हे तो उसने अपने निवास के 
लिये, एक दूसरे अधिक दुर्गम पहाड़ी स्थान को खोजना प्रारंभ किया। काफी छान- 
बीन के पश्चात्‌ उसने राहीरी के एक अन्यत ऊँचे तथा दृढ़ पर्वत पर अपना ध्यान 
कंद्रित किया । 3८ %< %८ स्थान निश्चित करके उसने दुर्ग का निर्माण प्रारंभ कर 
दिया । जब उसका प्राकार बनकर पूर्णतः सुरक्षितई। गया तो वह राजगढ़ से वहीं 
चला गया और इसे ही उसने अपना स्थायी निवासस्थान बना लिया ।” 


४. यह तिकवॉपुर बुना नदी के बाएँ किनारे पर जिला कामपुर परौना व 
डाकखाना धाटमपुर में मौजा “अकवरपुर वीरबल्च' से दो मीख की दूरी पर 
बसा है । 

६. भारतवर्ष का इतिहास ( औरंगजेब ), इलियट और डाउसन ( हिंदी 
संस्करण ), इंडे।्ञाबिकत्ष बुक हाउस, वाराणसी, पु० ७२-४३ | 


डा नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बाद में इसी राहिरी श्रथवा रायरी को रायगढ़ का नाम दें दिया गया । शिवाजी 
ने इसी रायगढ़ ( रायरी ) को अपनी राजधानी बनाई । प्रांट डफ ने लिखा है-- 


«मराों में एक धारणा यह भी है कि शिवाजी को राजगढ़ से हटाकर रायरी 
को अ्रपनी राजधानी बनाने की सलाह शाहजी ने द्वी दी थी, पर तु इतना निश्चित है 
कि उन्होंने इसी समय उसका नाम रायगढ़ रख दिया था। आवाजी सोनदेव को 
किले के भीतर ही नागरिक सुविधाओं के लायक भवन बनवाने का आदेश दिया गया । 
जनता के रहने योग्य आवासों के साथ साथ अपने प्रमुत्न प्रशासन श्रधिकारियों के लिये 
भी आवासस्थान बनवाने का प्रबंध हुआ। इन निर्माणकार्यों म॑ं काफी समय 
लगा [* वि० स० १७२८ के लगभग रायगढ़ (रायरी ) के -निर्माणकार्व में हाथ 
लगा और पूर्ण होने मे कुछ वर्ष अवश्य लगे होगे | इसलिये विक्रम संबत्‌ १७२८ के 
श्राद ही किसी समय भूषण का रायगढ़ आना प्रामाणिक माना जायगा | 


भूषण ने जो 'रायगढ़' का वर्णन किया है, उसमें यह पता चलता है कि 
रायगढ़ भे नागरिक सुविधा थी। प्रजा के लिये मुदर गहल थे। शिवाजी की 
भ्रद्यालिका भी रम्य थी। प्राट डक के अनुसार इतने निर्माणकार्यों भें काफी समय 
लगा |! इसलिये कवि भूषण वि० स० १७३० के पूर्व रायगढ़ आए हो, संभत्र प्रतीत 
नहीं होता । 

रायगढ़ चर्णन के बाद ही ऊपर उल्लिखित दोहा सख्या श५ का क्रम आता है 
जिसमें कवि ने राजधानी ( रायगढ़ ) मे जाने का अपना उल्लेख किया है' बहुत 
पहले से शिवाजी के अ्रभिपेक की तेयारी विधिपूर्वक रायगढ़ में हो रही थी। इस 
मंग्ल समारोह में संमिलित होने के लिये देश के कोने काने से लोग रायगढ़ मे एकत्रित 
होने लगे । याचकसमूह भी दानप्राप्ति की लालसा से इस समारोह में उपस्थत होने का 
लोम संवरण नहीं कर सका । कवि भूषण मी अपने को याचक ही कहते हैं। एक 
याचक के रूप मे ही भूषण का रायगढ़ जाना संभव है। सृषण शिवाजी द्वारा 
आमंत्रित थे, इसकी पुष्टि भूषण की उपलब्ध रचनाओं से नहीं होती। स्वयं कवि ने 
इस छुंद में लिखा है- तिनमें आयो एक का सूषन कहियतु जाहि | इससे तो 
यह शांत होता है कि उन दिनो ( रायगढ़ राजधानी जाने के दिनों तक ) कवि भूषण 
सुविख्यात नहीं थे परंतु कवि का नाम भूषण” था और कवि इसी नाम से स्मरण 
किए जाते थे । कवि का असली नाम कया था, यह अ्र॒लग विचारणीय है, परंतु 


७, मराठों का इतिहास ( हिंदी संस्क्रण ), इतिहास प्रकाशन संस्था, 
इलाहाबाद, ए० ११४॥ 


शिवराजभूषण का रचनाकाल ७ 


“भूषण इनका नाम नहीं था। यह तो कवि की उपाधि थी जिसके प्रदाता ऊपर 
वर्णित चित्रकूटाघिपति थे । 


शिवाजी की गतिविधि से संपूर्ण मारतवर्ष श्रवश्त था। शिवाजी के जीवन 
में श्रफजलवध वाली धटना का बहुत ही प्रमुख स्थान है। इस वध की चर्चा उन 
दिनों सर्वत्र हो रही थी। श्रफजल की इस भयंकर दुर्घटना से देश भर में आलोचना 
और कथा की सृष्टि हुई। अफजल की हत्या से संबंधित गीत श्रौर कथाओं के बारे 
में इतिहासश सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है-- 


द इंसिडंट काट होल्ड आवब द पब्लिक इमेजिनेशन शव महाराष्ट्र ऐज़ द्‌ 
मोस्ट ग्लोरिश्र॒स ईवेंट इन हिस्टरी आब द रेस। त्ैलडस वेयर कंपोज्ड वाह द वांडरिंग 
बार्डस (गॉघालीज़ञ' इन रस्पास ढ़ द पापुलर डिमाड, ढ़ सेलिब्रेट द विक्टरी ।“ 

गफजलबध की इस घटना को लोग भुला भी न पाए थे कि शिवाजी द्वारा 
शाइस्ता खाँ की दुदंशा की बुरी गबर चारों ओर फैल गई । हिंदू जनता की नजरों मे 
बीर शिवाजी का मान और भी बढ गया । शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाश्रों मे 
उनका श्रीरमजेत्र के दरयार मे ग्रागरा जानेबाली घटना का स्थान शीर्ष है। बाबा 
साहिब देशपाड़े ने इस घटना का पूर्ण विवरण दिया है।" मुगल बादशाह और ंगजेच 
के चंगुल से शिवाजी का निकल मागना अनुपम साहस का काये था। उन दिनों 
मुसलमानों का आतंक उत्तरी हिंदुस्तान में विशेष रूप से पैला हुआ था। श्रौरंगजेबर की 
दिंदूविरोधी नीति से हिंदू जनता तस्त थी। ओऔरंगजेत्र ने काशी के सुप्रसिद्ध विश्वनाथ 
मदिर एवं मथुरा स्थित केशवराय के विशाल मंदिर (देहरा ) को निर्दयतापूर्षक तोड़वा 
दिया था| हिंदूधर्म संकटापन्न था | एंसे कट्टर मुगल बादशाह से टक्कर लेना साधारण 
बात नहीं थी। शिवाजी ही एक ऐसे वीर शिरोमणि थे, जिन्होंने--- 


बेद राखे धिदित पुरात राखे खारयुत। 
राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। 
हिंदुन की चोटी रोटो राखो है सिपाहिन की | 
काँघे मैं जनेड राख्यो माला राखी गर में ॥ 
भीडि राखे मुगल मरोड़ि राखे पातसाह। 
थेरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर में। 


८. शिवाजी ऐंड द्वि टाइम्स ( थडे एडि० ), ए० ७०, एस० सी० सरकार 
ऐंड संस, कलकत्ता । 

8. द डेलिषरंंस आर हस्केप आव शिवाजी द झ्रट फ्राम आगरा, प्रकाशक: 
राव साहिब ज्ञी० कैे० देशपांडे, विश्र,मधाम, पूना-४ | 


है नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


राजन की ह॒इ रास्ती तेग बल सिधवराज। 
देव शलखे देधल स्थघर्म राष्यो घर मैं॥' 
“-शिवाबावनी छुंद ४१ 


शिवाजी ने जो जो प्रशसनीय कार्य किए, उन कार्यों से भूषण का प्रभावित होना 
सवा स्वाभाविक है। ऐसे वीर व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा भूषण को अवश्य रही 
होगी। उन्हीं दिनो शिवाज्ञी के श्रमिपेक की चर्चा कवि ने भी सुनी और श्रपने 
गाँव से ही रायगढ़ के लिये एस्थान कर दिया। सन्‌ १६७४ ई० के मई मास में 
भूषण का रायगढ़ पहुँच जाना सर्वथा संभव हैं। 

जीति सकल तुस्कान! ( छुंद २४ ) से ऐता संकेत मिलता दे कि शिवाजी के 
राज्यामिपेक के समय कवि भूषण रायगढ़ झाएं थे | सर जयुनाथ सरकार ने लिखा है- 

५पशिवाजी ऐंड हिज मिनिस्टस हेड लाग फेल्ट द प्रविटल्ल डिस-ऐडवारजेज 
श्राव हिज नाट बींग ए क्राउट किंग टू, ही हैंड काकई मेनी लैंडस ऐद गैदई 
मच बेल्थ : ही हृंढ ए स्ट्राग आर्मी ऐड नेवी एट एक्सस[|इज्ड पावस आव लाइफ 
एंड डेथ ओवर मेन, लाइक ऐन इडिपेडेट सावरेन | 
सरकार महोदय के उपयुक्त कथन से जीलि सकल तुश्कान का समर्थन होता है । 

पुनः छंद सख्या २४ का उत्तरश है--शिव सरजा रुचि दान में कोन्हों 
सुजस जहान । राज्याभिष्ठ के शुम शवसर पर शियाजी ने अपार धनराशि का 
दान किया। हेनरी श्रक्‍्सीडेग के वर्रान से इस दान की पुष्टि होती है। इस अमिषे- 
कोलसव में श्रोक्सीडेन भी आ्राम),तत थे। शनिवार ६ जून, सन्‌ १६७४ ई० को यह 
अभिएेक सपन्‍न हुआ था। इस अभिषेक के एक सप्ताह पृ शुक्रवार २६ मई, सन्‌ 


१६७४ ईं० के अपने पत्र (खंड ३५ सख्या रे६६४ ) में देनरी ओकक्‍्सीडेन ने 
लिखा है; 


दिसड्े ट राजा एकार्टिग हु द हिंदू कसम बाज वेद इन गोल्ड ऐंड 
प्याएफ्ड एबाउट १६००० एगोटाज छिच मनी, दरगेद्र विद बन हंद्रड थाउजेंट मार, 
इज द वो डिस्ट्रीव्यूटेट आपटर हिज कारोनेशन अन्‍्द ब्राक्षणज हू इन ग्रेट नंबर 
आर फ्लाकड हिंदर फ्राम आल दि ऐड्ज॑सेट फंट्रीज |" 

शिवराजभूपण में दानसबंधी कई पद हैं जिनकी संख्या लगभग १५ है। इसमे 


यह अनुमान लगाना संगत प्रतीत होता है कि २€ मई सन्‌ १६७४ ई० के कुछ दिन 
पत्र ही भूषण रायगढ़ पहुंच गए थे | 


१०. शिवाजों ऐं ढ़ हिज ८हृग्स, धृ० २०८ | 
११. इंगलिश रेकईड स, झ्ान शिवाजी, शिवचरिश्र कार्यालय पूना, प्ृ० ३७४। 


शिवराजभूषण का रचनाकाल रह 


इसी सिलसिले में भूषण ओर शिवाजी की प्रथम मिलन संबंधी जन भ्रुति पर 
भी विचार करना श्रपेत्षित है। किंवदंती है कि शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में 
पहुँचकर भूषणजी संध्या को देवालय मे ठहरें। बृछु रात व्यतीत होने पर शिवाजी 
अकेले ही उस देवालय मे पूजनाथ पहुँचे। भूषण से परिचित होने पर जब शिवाजी ने 
उनके आने का कारण जाना तो कुछ छुंद सुनाने के लिये कवि से आग्रह किया । 
दरबार पहुँचने के पूथ भूपण ने निम्न छंद सुनाया--( इस देवालय में भूषण-शिवाजी- 
मिलन हुआ परंतु कवि भूषण शिवाजी का पहिचान नहीं सके । ) 
इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व सुझंम पर। 
रादन सर्दंभ पर रघुकुल राज है। 
पौन बारियवाह पर संभु रतिनाह पर। 
ज्यों सहसयाह पर राम प्िजराज है। 
दावा ठुम दंड पर चीता म्ुग भुड पर। 
भूषन  घितुड पर जैसे मरूगराज है। 
तेज तम अंस पर फान्ह जिमि फंस पर ॥ 
स्यों मलिच्छ यंस पर सेर शिवराज है |।४६५॥ 
ओव्सीडेन ने सन्‌ १६७४ की १६ मई, मंगलवार के पत्र मे लिखा है -- 
सिट फर्वडस फार रायसी, ऐड एब्राउट नाइन आंब्‌ द क्लाक केम द पनचर्रा 
( पचाट ), ए. टाउन ऐड द फुट थ्राव रायसी, हूं यर वी अडरस्टुडः देट शिवाजी वाज 
डिपार्टेड देंस ढ प्रतापगढ ठु विजिट द आइन आब्‌ भवानी, ए पैगोडा आबू ग्रेट 
एस्टीम विदू हिम, ऐड सेलिब्रेटेड सम सेरिमनीज देयर इन श्राइर दर हिज 
कारोनेशन | 
ओंक्सीडेन के उपयु क्त विवरण से ऊपर लिखित किंवदती की पुष्टि होती है। 
श्रोक्सीडेन के कथनानुसार १६ मई को शिवाजी प्रतापगढ़ में भवानी के मँदिर में गए 
हुए थे। भूषण भी उसी देवालेय मे पहले से ठहरे हुए थे। इसी लिये १६ मई के 
एकाघ दिन पूर्व है भूषण ने 'शिवराजभृषण' का प्रारंभ निश्चित रूप से कर 
दिया था । 
'शिवराजभू पण' श्रथवा 'शिवभूषण” नाम से मी “अभिषेक? का संकेत मिलता 
है। इसलिये यह प्रमाणित है कि 'शिवराजभूषण' का प्रारंभ १६ मई, सन्‌ १६७४ 
ई० के एकाच दिन पृ्व हो गया था। शिवाजी के राज्याभिषेक के पावन पर्व पर 


१२. षही, प्‌? ३७१ | 
७ (७१-१ ) 


पू० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


एक अर थ को शिवाजी महाराज के करकमलों में समर्पण करने की कवि भूगण की 
हार्दिक इच्छा थी | इसलिये प्रथ प्रशयन का कार्य कवि ने प्रारंभ तो कर दिया, 
परंतु इतने थोड़े दिनों में ग्रथ का पूर्ण होना संभव नहीं था। शिवाजी के अभिषेक 
के अवसर पर कवि श्रपने ग्रथ को पूर्ण नहीं कर सका। श्रमिषरेक के बाद ही ग्रथ 
की समाति हुई और प्र थ पूर्ण होने पर कवि ने शिवाजी को समर्पित कर दिया। 
कुछ दिन वहाँ रहकर कवि भूषण अपने देश को लौट गया। इस अभिषेक के समय 
कवि भूपण को काफी दान मिला । 
बीर शिवाजी के जीवन से संबंधित ग्र'थनिर्माण की बल्पना बवि ने पहले ही 
कर ली थी । इसलिये ग्र थ के प्रारंभ मे ही कवि लिखता है: 
सुकधिन ह की कछु कृपा समुझि कविन को पंथ। 
भूषन भूषनमय करत 'शिवभूषन'! सखुम प्रथ॥३०॥ 
कवि ने ग्रंथ का नामकरण भी 'शिवभूषण' कर लिया। ग्रथ के अंत में भी 
छुद सख्या रे८० में शिवभूपन' का दी उल्लेख कवि ने किया है-- 


भूषण सिंध भूषन कियो पढ़ियो सुनो सुजान | 

परंतु पृष्पिका मे कवि ने इस प्रकार लिखा है -- 

इति थ्री कषि भूषण घिरचिते शिवराज भूषण अलंकार घर्णन समाप्तम । 
इसलेंग्रे कत्रि भूसण के इस ग्रथ को 'शिवभूषण' श्रथवा 'शिवराजभूषण' कहा 
जाता है, परतु अधिक एवं सर्वत्र प्रचलित नाम 'शिवराजभूपण' ही है। इस ग्र'थ के 
प्रणयनकाल मे कि भूषण का शिवाजी के दरबार से कोई संबंध नहीं था। बहुतों ने 
भूषण को दरबारी कवि माना है जिसकी पुष्टि तत्कालीन रिकार्डों !* से नहीं होती । 
कवि ने भी तो स्वतः अपने को 'बाचक' ही हिला है। 'शिबराजभूषण' की समासि 
के बाद कवि का रायगट से वाषस जाना अत्वाभाविक नहीं कहा जायगा। कुछ दिन 
बाहर रने पर कवि पुनः राखगढ़ संभवतः शिवाजी के निर्मत्रण पर आा गए. । 
इसवार इनका संबंध संभव है शिवाजी के दरबार से रहा हों। श्री ब्रनरत्नदास के 
कथनानुसार भूपण द्वितीय बार संवत्‌ १७६४-६५ चि० मे दक्षिण गए थे ।** 

अब 'शिवगज भूपषण' के समासिकाल पर विचार करना है। इस ग्रंथ की समाप्ति 
बवि ने बिक्रिम संवत्‌ १७३० में की थी जिसका उल्लेस कवि ने स्वतः किया है। प्रायः 


१३. वही | 


3४. झुषणग्रंथावढी ( प्र० रामनारायण छाल, इल्ताहाबाद ), ( भूमिका ) 
प्र०ण्ष। 


शिवराजभूषण का रंचनाकाल पर 


सभी विद्वानों ने इत निर्माण संबत्‌ का समर्थन क्या है। परंतु भागीरथप्रसाद 
दीक्षित मे बि० सं० १७७१ में इस ग्र'थ का निर्मित होना माना है। श्रपनी पुष्टि के 
लिये दीज्षित जी ने जिस आधारों एवं प्रमाणों को प्रस्तुत किया है वे सवंथा श्रमान्‍्य 
हैं दीक्षितजी के विचार से बहुत ही कम ज्ञोग महगा हैं । 

विक्रम संबत्‌ १७३२० की जिस तिथि ( १ ) को कबि ने ग्रंथ की सशापति की, उस 
तिथि को बहुतों ने शिवाजी ने श्रमिपेक के प्रवं ही माना है। अयांत्‌ राज्यामिपेक के 
कुछ दिन पहले ही प्र'थ की समाति हो गई थी । श्री उत॒त्वदास ने जिखा है - 

'भूषण की प्राप्त कविता में सं० १७३० वि० तके की घटनाओं का जितनी 
प्रचुरता से वर्गन मिलता है उसमे कहीं कम, नहीं के सप्तान, बाद की घटनाओं का 
उल्लेख है। इस अमिषेकोत्सब के विषय में तो कुछ भी नहीं कहा गया है ४ * 

(शवात्रावनी' का छुंद १४ ही एक मात्र ऐसा है जिस। शिवाजी के शभिषेक का 
उल्लेख कवि ने किया है। इसके लिये मिश्रबंपु का विचार मिद्न ऐै-- 

'भूषएजी ने शिवाजी के सन्‌ १६७४ वाले राज्यामिषेक के वर्णन मे एक ही 
छुद लिखा हो, यह संभव नहीं । ऐसे प्रधान उत्सय मे कवि जी अ्रवश्य ही सम्मिलित 
हुए गे श्रथवा घर से लौटने पर उसका प्रर्ण इत्ताव तो उन्होंने सुना ही द्वोगा | 
» »< » जान पड़ता है कि कहीं न कहीं भूषणजी ने इसका वर्णन किया ही 
होगा; पर जिस ग्र'थ मे यह वर्णन होगा; बह अ्मी तक कहीं छिपा द्वी पड़ा हुआ 
प्रतीत होता है ।!"* 


अभिषेक के वर्णन के अ्रभाव में अ्ंथ की समाप्ति अ्रमिषेकोल्सव के प्रव॑ मानना 
कोई तकंपूर्ण विचार नहीं है। कवि ने तो स्पष्ट ही लिखा है--माँति भाँति 
भूषननि सो भूषित करों कथित ॥ २६ ॥ पुनः छुंद सख्या ३० भे लिखा गया 
है-- भूषन भूषनमय करत “शिवभूषन' सुभ ग्रंथ ॥ कवि का यह अलकार- 
ग्रथ है। विभिन्न श्रलंकारो का लक्षण देते हुए, कवि ने ( उदाहरण में ) शिवाजी 
के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है। भी बजरलदास ने भी 
लिखा है कि 'कविराज ने शिवराजभूषण नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की श्र 
उदाहरणों में श्पने उस वीर रसावतार आश्रयदाता के चरित के श्रमुरूप ही बीर रस 
पूर्ण गुणाल॒वाद किया।' ” इस अलंकारप्रधान ग्रंथ में मूपण ने शिवाजी के 


१४. वही. भूमिका ए० ७। 
१६. भूषणम थावली, मागरी प्रयारिशी सभा, काशी, पृ० ५ | 
१७. भूषण अंयावक्षी, जजरत्नवूस, पृष्ठ ६। 


पूर नागरीप्रचारिणी पश्रिका 


अमिषेक का उल्लेख किसी लक्षशाभाव में न किया हो तो आश्चर्य नहीं। अभिषेक 
के उल्लेख के अभाव मे ग्रंथ का श्रमिषरकोत्सव के पूर्व ही निर्मित होना मान्य नहीं 
है--पह कोई सबल तक नहीं है ' ग्रंथ के अंत मे भूषण ने लिखा है-“ 


पु्ुमि पानि रवि ससि पथन जब लीं रहे झकास ' 
सिध सरजा तथ लौं जियो भूषन सुजस प्रकास॥ दे८र || 
किसी विशेष उत्सवसमारोह मे ही आशिर्याद करन की परिपाटी है। उपयुक्त 
छुद ते ऐसा संकत मिलता है कि अभिषेक के मंगल अ्रवसर पर कवि अवश्य उपस्थित 
था । परंतु ग्रंथ इस श्रमिषक के बाद ही समाप्त हुआ, इसलिये कंवि ग्रंथ के श्रत मे 
शिवाजी के प्रति श्रपनी मंगल कामना प्रकट करते हुए अपने ग्रंथ को ( छत्रपति 
शिवाजी को ) समर्पित करता है। 


(शिवराज मुषण' के निर्माण संबदी निम्नलिखित चार विभिन्न छंद पाए, 
जातै हैं-- 
१ सुभ सअहसे तौस पर बुध सुदि तेरसि भान। 
भूषण सिथ भषन छियो पढ़ियी सुनो सुजान ।' 
२. संधत सप्रह से तीस सुचि धदि तेरलि मान। 
भूषण शिवभूषण क्ियों पढ़ियों खकल सुजान ॥ 
३. संधत्‌ सतरद्द तील पर सुसि धदि तेरसि मान! 
भूषण शिषभूषण स्थो पढ़ियो सकल सुज्ञान 
४. सम सश्नह सेंतीस पर सुथि धदि तेरसि भान। 
भूषण शिवभूषण कियो, पढ़ियों सुनो सुजान ॥ 


प्रथम छुद काशिशज के पुस्तकालय की दर्स्तलाखित प्रति मं है। मिश्रबंधु ने 
अपने प्र थ भूषण प्र'यावली' मे इसी छुंद को प्रकाशित किया है। भूषण ग्र'थावली 
के टीकाकार पंडित राजनारायण शर्मा | प्रकाशक हिंदी भवन, लाहोर ) ने भी अपने 
प्रथ में इसी छंद को स्थान दिया है। दूसरा छद काशी नागरीप्रचारिणी सभा की 
प्रति मे उद्घृत है। तीसरा छुद साहिन्वसेवक कार्यालय, काशी से प्रकाशित 'शिवराज- 
भूषण' की प्रति म प्रकाशित है। इस पाठ के मूलक्ल/त की चर्चा पुस्तक मे नहीं है। 
चौथा रा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 'शिवराजथूपण” को प्राचीन 
प्रति मे है । 


क्रम/नुसार उपयु क्त तीनो छुदो से इतना तो शातव्य है कि कवि भूषण ने 
झपने 'शिवराजभूषण' का निर्माण वि० सं० १७३० में निश्चित रूप से किया था | 
निर्माणसयंधी जितने भी छुंद उपलब्ध हुए हैं ( ४थे को छोड़कर ) संबत्‌ १७३० का 


शिवरा जभूषण का रचनाकाल हे 


स्पष्ट उल्लेख है। सं: १७३० के किस खास महीने में प्रथ की समाप्ति हुई इसमे 
विभिन्‍ता है। प्रथम छुंद को छोड़कर सभी छुदों मे सुखि बदि लेरसि भान 
( अ्रथवा भान ) लिखा गया है। प्रथम छंद में बुध छुदि तेरसि मान' हे श्र्थात्‌ 
ग्रथ पूर्ण होने के गमय की तिथि थी--शुक्ल पश्च की जयोदशी, दिन बुधवार | किसी 
निश्चित मास का उल्लेख नहीं है। मिश्रबंधु ने कार्तिक मास में इस ग्र'थ की समाप्ति 
मानी है। मिश्रबंध की धा्थना पर महामहोपाध्याथ पंडित सुधाकर द्विवेदी ने ब्ि० 
सं० १७३० का पूर्ण पंचाग बनाया था जिसते 'त्रिदित द्वोता है कि आवण ओर 
कारतिक मास में शुक्वा तयोदशी बुधवार को उक्त संबत्‌ ( १७३० ) मे पड़ी थी। 
कार्तिक भ १४ दड ५५४ पल वह तिथि बुध के दिन थी और श्रावश मे रे६ दंड ४० 
पल | जान पड़ता है कि कातिक माल में श्रथ समाप्त हुओ्रा था, क्योंकि कुआर 
कार्तिक तक की घटनाएँ उस- कथित है ।”* भूषण जैसे कबि के लिये निर्माणकाल 
संत्रधी छुंद मे महीने का उल्लेंन नहीं दरना बहुत ही चिंतनीय है। कालसंब्रंधी 
प्रायः सभी प्राचीन पदों मे महीने का उल्लेख अवश्य रहता है। विक्रम संवत्‌ १७३० 
के किन किन महीनों । सुदि तेर्स को बुधवार पड़ा था, इसकी खोज मिश्रत्रंधु ने 
अ्मपर्णक दी परंतु इससे उनका निर्णय प्रमाणकोटि मे नहीं रुसा जा सकता । दीक्षितजी 
ने ठीक ही लिखा है कि जब वर्ष म एक ही तिथि २४ बार और एक ही बार ५२ 
ढफा आता है तो बार और तिथि अःश्य कहीं न कहीं जाकर एकत्रित हो ही सकते 
हैं। मास के अ्माव मे उपयु क्त छुद संख्या एक की जाँच करना सवंथा दुलंभ है। 
कबि ने मास का उल्लेग्म नहीं क्या। इसी लिये इस दोह को प्रामाणिकता पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । 

उक्त तीस छुंद का पाठ कहाँ से लिया गया है इस) चर्चा प्रकाशक (साहित्य 
सेवक कार्यालय, कारों ) ने 'शिवराजसूपण' म नहीं की ६। परंतु तीसरे श्रौर दूसरे 
छुंदो म॑ अंतर बहुत ही न्यून है। इसलिये दूसरे छुंद पर ही विचार करना है। इस 
छुंद मे 'सुचि' मास का कवि ने उल्लेन किया है इसलिये इस छुंद पर श्रविश्वास 
करने का कोई कारण नहीं है। 'वार' के श्रभाव में दीक्षितनी इस दोहे को श्रमपर्ण 
मानते हुए, इसकी परीक्षा करने मे श्रपनी असमथंता प्रकट करते है । परंतु दीक्षितजी 
का यह विचार तकंसंगत नहीं है। थो; से पाठांतर के साथ श्री ब्रजसत्नदास ने 
निर्माणकाल के निम्न दोदे को निज संपादित 'भूषणग्रंथावल्ली' म प्रकाशित किया है -- 


१४. भूषण अथावक्षी, सागरीभप्रचारिणी सभा, पृष्ठ ३७ । 
१३. भूषणविसर्श, सररवती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, पु० १६ । 
२०- बडी, पृ० ३६ । 


ध४ नागरीप्रवारिणी पत्रिका 


सुम सत्रह से तीस पर सुचि बदि तेरस भान | 
“सन! सिय भूषन कियो पढियौ सकल सुझञन।॥ रे८० ॥ 


इस दंहे मे 'भानः शब्द है जो रविवार का पर्याय है। शुद्ध प्रयोग 'भानु' है और 
'भानु' के बदले में 'भान' का प्रयोग तकहितार्थ है श्र इसके लिग्रे कवि स्वतंत्र है। 
ओऔबजरननदास ने कालसंबंधी इस टोई को प्रमागिक माना है। लेखक ने लिखा है-- 


'यह भूषण कृत ही है क्योंकि उनका उपनाभ भी इसमे दिपा हथ्ा है ध्ौर सगय भी 
जाँच में ठीक उतरता है। ज्येट्टकृष्ण १३ सं० १७३० को रविवार ही था। उस दिन 
शकाब्दका वैशाख वदी १३१स० १५६५४ ओर खिप्टाब्द का ४ मई सन्‌ १६७३ 
ई० था। यह जाँच भारत सरकार की आंर से मदरास से प्रकाशित सहस्ववर्षोय बृहत्‌ 
पंचाग देखकर किया गया है ओर इसे काशी नागरीप्रचारिणी समा के स्वोज विभाग 
के निरीक्षक रायत्रद्मदुर बा० ह्ीयलाल बी० ए.० ने किया है ।* 

श्री अजरत्नदास ने अपने इस कथन १। जिस तिथि का उल्हेग्य किया है, उस दिन 
गणना से रचियार था यह निश्चित है परंतु विद्दान्‌ लेग्यक ने 'सुच्च' को ज्योष्ठ 
मास माना है जिसकी पुष्टि अमरकोप' से नहीं होती है। 'अमरकाप' क प्रमुसार 
'शुचि' श्रापाढ़ मास को कहते हैं 

पेशाखे माघदों राधो ज्येष्ठे शुक्र शशुचिस्त्थयम | 
आघषादे स्थाधणे तु स्यथानभः श्राधणिकश्च सः॥ १६॥ 
( शुचिस्वयम्‌ अ्पादढ़े--श्रापाह़ मास के नाम २--शरुचि १ आपाढ़ २ ) 
इसलिये हम यह निश्चयपृर्वक कह सकते हैं कि भूपण ने 'शिवरज भूतश' 
की समाप्ति वि से १७३० आप! बाद त्रयोदशी रविवार के दिन की थी। उत्तर 
भारत में यह तिथि श्रावण वदि जयोदशो हागी । पॉडत गोौरीशंकर द्वीराचंद आभा ने 
लिखा है-- 
उत्तरी हिंदुस्तान भे महीनों का प्रारंभ कृष्णा १ से ग्रीर अंत शुक्ला १५, 
को होता है, परंतु दक्षिण म महीनों का प्रारंभ शुक्ला १ से और श्रंत ऋष्णा अ्रमा- 
वास्‍्या को होता है इसलिये उत्तरी विक्रम संबत्‌ के महीने पूर्णिमात श्रौर दक्षिणी के 
श्रमात ( दर्शांत ) कहलाते हैं ! शुक्ल पद्य तो उत्तरी और दक्षिणी हिंनुस्तान मे एक 
ही होता है परंतु उतरी हिंदुस्तान का 7्ण पक्ष दक्षिणी से १ महीना पहिले रहता 


२१.भूषबा अं थावली, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, पृ० ६३। 
२२, भ्रधामरकोशः, खेमराज श्री कृष्यादास घंचई, रां० २०० ३, पृष्ठ १७। 


शिवराजभूषण का रचंनाकाल धूप 


है अर्थात्‌ जिस पक्ष को हम उत्तरी हिंदुस्तानवाले बैशाख कृष्ण कहते हैं उसी को 
दक्षिणवारे चैत्र कृष्ण लिखते हैं।”?* 

झषाढ़ बदि त्रयोदशी को गणना के अनुसार रविवार था! दिन निकालने 
की सारिणी आगे दी गई है। 


श्रव॑ चौथे छुंद पर विचार करना है। निर्माण काल संबंधी उक्त क्रमानुसार 
तीनों छुंदों को अ्रप्रामाणिक मानते हुए. श्री भगीरथ प्रसाद दीक्षित ने अपना स्वतंत्र 
मत प्रचारित किया है। उन्होंने 'शिवराजमृपण” का रचनाकाल वि» सें० १७७३ 
माना है और अपने मत की पृष्टि मे शिवराज भूषण” और 'शिवाबावनी? के कुछ 
ऐतिहासिक विवरणों का हवाला दिया है और इसके श्रलावा नवल किशोर प्रेस 
लखनऊ से प्रकाशित 'शिवराजभूषण' की प्राचीन प्रति में उद्धृत कालसबंधी 
उपयुक्त छुंद सख्या ४ का उल्लेख किया है। इस छुंद का श्र टीक्षितजी ने इस 
प्रकार किया है--'संवत्‌ १७३७ वि० के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सं० १७३८ वि० में आपषाढ़ 
बदी १३ रविवार के दिन देवाधिदेव शिवजी ने भूषण को जन्म दिया ।* भूषण 
के जन्म और “पढ़ियो सुनो सुशान” मे कोई तुक नहीं है। भूषण की जन्मतिथि 
को किरी मुशान के लिये पढ़ने श्रोर सुनने का कोई अर नहीं । दीक्षित जी ने जिस 
अर्थ का प्रतिपांदन किया है, विरोधी भावना से ग्रसित है। भूषण को शिवाजी 
के समकालीन मानने | दीक्षित जी श्रपनी श्रसत्मति प्रकट करते हैं और इसका 
एक मात्र कारण है 'शिगर्सिह सरोज' क्योंकि 'सरोज' ने भूषण का जन्म वि० सं« 
१७३८ में माना है। उनके विचार से भूषण शाहू के समकालीन थे। 'सरोज' में 
भूषण की दी हुई जन्मतिथि को दीक्षितनी अ्रधिक शुद्ध मानते हैं क्योंकि 'शिव- 
सिंह सरोज की रचता ही भूषण मतिराम के जीवनचरित्र को संशोधित कर परि- 
5इत रूप देने के लिये हई है। इससे प्रतीत होता है कि सरोज मे दिया गया भूषण 
तथा चिंतामणशि का यह जन्मकाल प्रन्य विद्वानों की अपेक्षा भ्रधिक शुद्ध है।!* 
निर्माणकाल संबंधी उपयुक्त दोहों ( चौथा दोहा को छोड़कर ) से भी इसका समर्थन 
होता है कियि० सं० १७३० ही में 'शिवराज भूषण' निर्शित हुआ था परंतु 
अपने मत की पुष्टि के लिये दीक्षिवनी इन तीनों दोहों को बनावटी मानते हैं। 


२३, भारतीय प्राचीन लिपिमाणा, मु'शीराम मनोहरल्वाता, दिवदी, तीसरा 
संस्करण, पृ० १६६ | 

२४. महाकवि भृषणा, साहिहय भवभ लि०, इलाहाबाद: द्वितीय संस्करण, 
पु० र्‌८ ॥ 

२४, भूषण विमर्श, पु० ८। 


पद नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दीक्षितजी का यह विचार अय्राह्म है। भूष्ण पर दीक्षित्यों ने घोर परिश्रम किया 
है परंतु विद्वानों द्वार दीक्षितजी का मत समाहत नहीं हो सका । 


शिवाजी का राज्यामिपक ६ जन सन्‌ १६७४ शनिवार के दिन तद- 
नुसार भारतीय तिथि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था | शिवाजी के सिंहासनारुढ़ 
होते ही उपस्थित श्रपार जन समृह 'जय शिवराज की जय !? के नारे लगाने लगा। 
भी जदुनाथ सरकार ने लिखा है-- 


'ऐज्ञ शिवाजी माउटेड द शोन, स्माल लोटसेज़ आव्‌ गोल्ड सेट विद्‌ 
जुएल्स, पेड वेरियस अदर फ्लावर्स मेड आवब गोल्ड ऐंड सिल्वर वेयर आउडेड 
एमंग द असेबुल्ड शांग ।ल्‍९ ८ % द क्राउड सेट श्रप डेफेनिंग शाउट्स आवब्‌ 
'विवटरी' दिकटरी अंदर शिवराज !' श्राल द इंस्‍्ट्र.ट्स बिगैन 5 प्ले ऐंड द म्युजि 
शिश्रंस हु. सिंग ऐट बंस |? 


भूषण ने शपने ग्र थ मे शिवाजी के लिये 'शिवराज' शब्द का प्रयोग लग- 
भग २५ ग्भिन्न पदों मे किया है। “महाराज! शब्द का प्रयोग १६ दोही में हुआ 
है। 'महाराज' शब्द के उल्लेव से इतना निश्नयप्रवंक कहां जा सकता है कि 
'शाज्यामिषक' के बाद ही 'शिवराज भ्रषण! की समाप्ति हुई। रसिबाजी एंडद 
राइज्ञ श्राव्‌ द्‌ मराठाज्ञ' नामकग्रथ की कालक्रम निर्देशिका के सन्‌ १६७४ ई० 
के श्रतर्गत लिग्या गया है. 'जुन ६। शिवाजी इज्ञ क्राउंड महाराज | * ग्राट ठपा ने 
लिखा है कि राज्याभिपक के प्र भी शिवाजी अपने को राजा श्रीर महाराजा कहते 
थे [* परंतु श्रन्य किसी इतिहासकार ने यह नहीं लिखा है कि राज्यामिप्रेक ( ६ जूत 
सन्‌ १६७० ई० ) के पृ्र मो शिवाजी 'महाराजा' कहलाते थे | 

ग्रथ मे 'शिवराज' शब्द के प्रयोग से यह धारणा संगत नहीं कि 'शिवराज 
भूषण' के अधिकाश पर्दों की रचना अभिषेकों सब के पश्चात्‌ ही हुई। इस ग्र'थ 
में शिवाजी सबंधी ऐतिह्ञत्तिक घबनाओशों का दी विवरण है। इन विररणों को 
इकट्ठा करने | कृट दिन तो भूषण को अवश्य लगे ह्ोंग। विवरणों के सागापाग 
वर्शन से इसको पुष्टि भी होगी है। ऊपर लिखा जा चुका है कि सन्‌ १६७४ ई० 
की (६ मई के एकाध दिन पूर्व भूषण रायगढ़ थ्राए श्रौर बुछ छुंदों की रचना 
उन्होंने उन दिनों की । शि।राज मृषण' के लिये शिवाजी के जीवन से संबंधित 
सामग्री संग्रह करने मे १०-५४ दिन अवश्य ही लगे होगे। इसलिये ्रभिषेक के बाद 


२६. शिवाजी ऐंड ह्विज टाइम्स, ए० २१६-१७ | 
२७. पृ० १४६ ( क्रोनोलौजी ) प्रकाशक -- सुशील गुप्त ; प्रा० लि०, पलक्ता | 
१८. मरा्ठों का इतिहास, इतिइ/स प्रकाशन सस्यान, इलादब!।दू, प श ६३ | 


शिवराजभूषण का स्वनाकाल घ७ 


ही अ्रंथ निश्चित रूप से पूर्ण हुआ है। हमने ग्रथ की समाति आधाढ़ कृष्ण 
तैरस ( बि० सं० १७१० ) को मानी है । 

शिवाजी का राज्याभिषेक ६ जून, सन्‌ १६७४ ई० को हुआ था, तदनुसार 
वि० सं० १७३१ होना चाहिए परंतु कवि ने वि० सं० १७३७ का उल्लेख € निर्माण- 
काल के लिये ) किया है श्रोर इस निर्माशकाल को हमने प्रामाणिक माना है। इस 
प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि जब कवि भूषण ने स्वतः ग्र'यसमासि का काल 
वि० सं० १७३० लिग्या है, तब शिवाजी के अ्रभिषेक के बाद ( वि० सं० १७३१ में ) 
ग्रंथ की तमाति कैसे हुई ! इस शका का समाधान आवश्यक है। 

डाक्टर गौरीशंकर हीराचंद शक ने विक्रम संवत्‌ के प्रारंभ के बारे में लिखा 
है कि "इसका ( विक्रम संबत्‌ ) प्रारंग उत्तरी हिंदुस्तान में चैत्र शुक्रा १ से श्रौर 
बक्षिण में कार्तिक शुक्वा १ से होता है झिसिसे उच्तरी ( चैनादि ) विक्रम संबत्‌ दक्षिणी 
( कार्तिकादि ) विक्रम संक्‍त्‌ से ७ महीने पहले प्रारंम होता है ।* विक्रम संबत्‌ का 
प्रारंभ उत्तरी हिंदुस्तान में चैत्र सुदी प्रतिपदा से ही होता है परंतु दक्षिण भारत में इस 
संबत्‌ का प्रारंभ सात महीने बाद कार्तिक सुदी एक से होता है। प्राचीनकाल मे 
कार्तिक शुक्क प्रतिपदा से ही विक्रम रंवत्‌ का नया वर्ष हिंदुस्तान में सबंत्र चालु होता 
था। इंडियन एंटिक्वेरी मे उल्लेख है-- 

धवास्तव में विक्रम संवत का प्रारंभ कार्तिक शुक्ला १ से श्रौर शकर संवत्‌ का 
चैत्र शुक्ला ! से है। उत्तरी हिंदुस्तान के भी पंचाग शक संबत के आ्राधार पर बनने 
से उनमें व चैत्र शुक्ला १ से प्रारंभ द्वोता है. जिसमे वहाँवालों न पीछे से विक्रम 
संकत्‌ का प्रारभ चैत्र शुक्ला * से भी मानना शुरू कर दिया हो | यह स्मरण 
रहना चाहिए. कि 'शिवराजभूषण” की रचना कविभूषण ने रायगढ़ ( दक्षिण भारत ) 
में ही रहकर की थी । 

शिवाणी के राज्याभिषेक की अंगरेजी तिथि ६ जून सन्‌ १६७४ ई« है। 
हिंदी तिथि जेठ सुदी १३ है। ६ जन, सन्‌ १६७४ का दक्षिण भारत में विक्रम संवत्‌ 
१७३० ही होगा, न कि १७२१। दक्षिण मे विक्रम संबत्‌ का नववर्षारंभ कार्तिक 
सुद्दी प्रतिषदा से होता है। शिवाजी का अमिपेक जेठ महीने मे संपन्‍न हुआ, इसलिये 
वि० सं० १७३० ही होमा | श्रमिषक के १५ दिन बाद 'शुत्ति! श्रर्थात्‌ आषाद 
कृष्ण (वदी) १३ को 'शिवराजभूषण” की समाप्ति हुई थी। गणना के अ्रनुतार आपाढ़ 


२९, भारतीय प्राचीम ल्लिपिसाध्ला, पृ० १६६ । 
३०. वही, पृ० १६६, पादटिप्पणी- २ ! 
८९ ७१-१ ) 


पूद नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बंदी तैरस को रविवार था। निर्माणसंबंधी छुंदों मे 'सुचि वदि तैरह भान! वाला पद 
प्रामाणिक माना जायगा। चौथे हुंद गे 'सत्रह सेतीस पर! ( १७३७ ) लिखा गया है, 
बद्द लिपिकार की श्रसावधानी से ही धषभव हुआ है। से और तीस को ध्रथक्‌ प्रथक ही 
लिखा जाना चाहिए था। इस प्रकार यह १७३० होगा। “सम सन्नह सैंतीस पर, 
शुति बदिं तेरसि मान की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हुए दीक्षितजी ने शिवराज- 
भूषण का निर्माणकाल माना है। दीक्षितजी के मतानुसार यह तिथि है: संबत्‌ १७३७ 
बि० के पश्चात्‌ श्र्थात्‌ सं० १७१८ बि० में आपा़ बदी १३ रविवार के दिन" | 
वि० सं० १७३८ की आपषाढ़ वदी १३ को गणना से रविवार नहीं सोमवार पड़ता है। 
इस तिथि की अगरेजी तारीख २५ अप्रैल सन्‌ १६८९१ ई० हुई। अगर वि० सं*» 
१७२७ की झपाढ वी १३ को मान ले तो अ्रंगरेजी तिथि १४ जून सन्‌ १६८० 
होती है। इस तिथि को भी रविवार नहीं पड़ता-- सोमवार पढ़ता है। इसकी पुष्टि 
नीचे दी गई सारिणी से हो जाती है। इसलिये 'सत्नह सेंतीस शुद्ध नहीं है। 'सचह से 
तीस! शुद्ध ह।गा और इस दिन रविवार निश्चित रूप से था। 

१७वीं शती ई० की किसी निश्चित तारीख का दिन निकालने की तालिका 
यहाँ दी जाती है । 


६ जून सन्‌ १६७४ ई० को शिवाजी का राज्यासिपेक हुआ था। उस तिथि 
को कौग सा दिन था, इसका उल्लेख किसी ने भी नहीं किया है। निम्न सारिणी के 
अनुसार उस तिथि का दिन शनिवार होगा । 


गणना के लिये १६७४ साल के केवल ७४ को लें। इस ७४ को ४ से भाग 
दे | भागफल १८ हुश्रा; शेप का छोड़ दे । अत ७४ और श्८ को जोड़ देने से 
योगफल ६२ होगा। इस €६२ में उक्त भ्रमिषेक के दिनाक ६ जून का श्रक ६ जोड़ 


दू-- योगफल ६८ में निम्न तालिका के श्रनुसार जून महीने की सकेत संख्या ७ को 
जोड़ दे 


तालिका 
जनवरी के लिये ३ जोड़े मई के लिये ४ जोड़े सितंत्रर के लिये १ जोड़े 
फरवरी 9 ९ )$ जूते ५» ७ 3 अक्टूभमर ,, ३ ,॥ 
मार्च ५ ६ ४ जुलाई,, २ ,, नवंत्रर ,, ६ , 
अप्रल +, २३ ,, श्रगस्त ,, ५४५ ,, दिसबरर ,, 


7 


( श्रगर साल लीपइयर हो तो, जनवरी के लिगरे २ जोड़े और फरवरी के लिये ५ जोड़े) 
इस प्रकार योगफल १०५ हुआ । 


३१ महाकवि भूषण , पु० र८। 


शिवराबभूषण का रचनाकाल भू 


सप्ताह के ७ दिन होते हैं, इसलिये १०१ में ७ से भाग दें--शेष ० ( शूत्य ) 
बचेगा । निम्न दिनांक तालिका के अनुसार ० (शुत्य) शनिवार के लिये निर्धारित है-- 
रवियार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहत्पतिवार शुक्रवार शनिवार 
श्‌ द्‌ डरे है प्ू ६ ० 


अतः ६ जून सन्‌ १६७५४ ई को शनिवार का दिन था । 

इस सारिणी के आधार पर २६५ अगेल सन्‌ (६८१ और १४ जुत् सन्‌ १६८० 
ई० के निश्चित दिन निकाले जा सकते हैं। इन दोनों तारीलों का सामवार पड़ता है। 

'शिवराजभूषण' की समाति आषाढ़ वदी १३ को हुई थी। शिवाजी का 
अभिषेक शनिवार ६ जून को, सन्‌ १६७४ ई० को संपन्न हुआ था। उस दिन की 
हिंदी तिथि थी जेठ सुद्ी १३ ( जदुनाथ सरकार के अनुसार ) | इस प्रकार ग्र थ बी 
समाप्ति तिथि श्रापाढ़ वद्दी १३ को अ्रंगरेजी तारीब २१ जूत, सन्‌ १६ "४ ६० होती 
है। सारिणो के अवुत्तार इस दिन रविवार पड़ता ९ै। इसलिये 'शिवमूवण' अरयवा 
पशिवराजवूपण! की समाति कवि भूषण ने रायगढ राजपानों (दक्षिण ) मे व्रिकेम 
संबत्‌ १७३० की आपषाद ( शुचि मास वदी अगोदशी, दिन रविवार ( भान » को 
निश्चित रूप से की थी | * 


भेदरौली अभिलेख की नवीन व्याख्या और चंद्र की पहचान 


दीनबण पांडेय 


मेहरौली लौद स्तंभ के अ्रभिलेगव के भ्रष्ययन एवं उसमे उल्लिखित चेद्र नामक 
शासक कीं पहचान के लिये अ्रष्ेताओों ने कई सत्पयास किए हैं। प्रस्तुत निन्ंष में 
इ)मिलेख मे उल्लिमित श[सक की पहचान के लिये अभिलेख की एक नई व्याख्या 
करके श्रतःप्रमाण का एक नवीन आधार प्रस्तुत करने का प्रयास है । 


डपरथापता 

मेहरौली अभिलेख चद्र नामक एक ऐसे शासक से राबंधित है ए” उसका 
वर्णन करता है, जो विष्णुस्वरूप है। प्रशस्ति में वह शासक विष्णु का श्रवतार माना 
गया है। मेश्रौली श्रमिलेख गुभकारीन है।' शत. उल्लिस्ति चंद्र नामक शासक 
को गुप्तकालोन कहा जायगा । 


१, भारतीय साहित्य इस प्रकार के उदक्षेख की परंपरा से परिपूर्ण है। 
पशु वैम्य को विष्णु ने अपने हाथों मुकुट पहनाया था एवं अपनी शक्ति 
उसे दी भौर स्वयं विष्णु उसके शरीर में समा गए जिससे चद्द पूजित 
होता था ( महाभारत १२।५६|१२७ प्‌व॑ झागे )। तेसिरीय ब्राह्मण के 
झलुसार विष्छु से अपने को पहचान कर राजा विश्व को जीत सकता है 
( १७०४): ) | पुरंजय नामक शासक में विप्श का अंश कहा गया ड्ढै 
( विष्णु पुराण ४।:।६ पु झागे )। वायुपुराण (५७७२ ) में चक्रवर्ती 
शासक में विष्णु का अंश कहा गया है। मुद्वाराचस ( ७४१६ ) में एक 
शासक को विष्णुश्वरूप कहा गया है। भारत ५वं इृद्दतर भारत में शासकों 
द्वारा देवताओों के रूप में अपनी मूतियों भी घनवाने की प्रथा रही है 
( झ्रास्पेक्ट्स आफ झक्धी विष्ण॒हज्म--जे० गोंडा, १६५४, पु० १८४ )। 

२. कापस हंस्किप्शनस हंडिकेरस, भाग ३, टेक्स्ट ऐंड टूंसद्रेशन, पु० १४० 
सेलेक्ट इंस्क्रिप्शेश-दी० सी ० सरकार, १६४२, पृ० २७७, पाद्रिष्पणी २। 


मेहरैली अभिलेख की नवीन व्याख्या और चंद्र फी पहचान द१ 


विभ्पुस्वरूप गुप्तकाल्लीन चंद्र 
ग़ुप्तकाल एवं गुप्तकालीन अ्रभमिलेखों मे चंद्र नाम के शासकों मे चंद्रगुप् 
द्वितीय ही विष्युस्वरूप माना जाता था।* 


४. चंत्र नाम के झन्य शावकों से मेहरीली श्रभिज्ञेख के चंद्र को पहचान में 
और भी कठिनाइयों हैं । चंत्रसंबंधी विभिन्‍न मतों के पोषण एवं खंडन के 
लिये देखिए, अरे झाफ इंडियन हिस्ट्रो, भाग १६, पु. ११७, हिस्टदृीी 
आफ नार्थ इंस्टर्न इंडिया झार० जी० बसाक, पु० १६; इंडियन 
पेंटिक्वेरी, भाग १२, ४० २१५; एपिग्रैफिया इंडिका, भाग १४, पु० ३६७; 
जन्नत झ्राफ़ रायल एशियाटिक सोसाइटी झ्राफ बंगाक्ष (एल), भाग ८ पृष्ठ 
१८ एबं भाग ६, पु० /७६; जर्नल झाफ झांभ इिस्टारिकल रिते 
सोसाइटी, भा० १०. प० ८६, एनक्स आफ भडारकर शोरियंटल रिसर्च 
इंस्टीच्यूट, भा० १८, पु० ६९; इृडियन हिस्टारिकल, क्वार्टली, भा० २१ 
पृ० २०२, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५१, अंक ४, सं० २००६, पु० 
१५२ एवं वर्ष ६६, श्रक हे, संवत्‌ २०२१, पु० २६१। श्रीराम गायल ने 
( बही, पृ० २७३ ) घंद्र॒गुप्त द्वितीय को पहचान पर भाक्षेप करते हुए 
समुद्गगुप्त को मेहरोली झमभिलेख का चंद्र पहचाना है। उनके मत को 
असंगति संक्षेप में इस प्रकार है--समुद्गगुप्त के मेहरौली अभिलेख का 
चंग्र होने की सभावना वरतुतः उसके “चंद्रप्रकाश' नाम की संभावना पर 
को गईं है । गोयछजी ने एक स्थान पर फ्लीट के इस मत का समर्थन 
किया है कि चंद्र शासक का नाम नहीं था, बद्कि उसे पूर्ण अंतर की 
मुखछुधि के कारण घद्ध कद्टा जाता था; दूसरी शोर उन्होंने 'नाम की 
समस्‍या में समुद्रगुप्त का दूसरा नाम चंद्र॒प्रकाज/ माना है, जिसका 
झाधार व|मन की 'काब्य|ल्ंकारसूप्रदृत्ति' है, जहाँ बश्ुबंधु को चंद्रगुप्त के 
पुश्र चंद्रप्रकाश के द्वारा मंत्री नियुक्त किए जाने का संकेत मिलता दै । 
बसुव॑धु के काल को चतुर्थ शताब्दी मे सोमित करके चं॑द्रप्रकाश को 
तत्कालीन शासक समुद्रगुप्त से पहचानना उचित नहीं जान पड़ता जब कि 
सपम्लुद्व गुप्त के अभिज्षेखों, सिक्कों एवं बाद के गुप्त लेखों में कहीं भी उसे 
चंद्र नाम से अ्भिद्वित नहीं किया गया है | वस्तुतः वसुबंधु के काल- 
निशय पर पुनर्विचार की झावश्यकता है और संभ है वे कुछ परवर्ती काज् 
में रहे हों । वसुबंधु का काक्ष पुराविदों में काफी विवाद का विषय है। 
गोषिंदरचंद्ध पांडेस ने वसुंधु को ५वीं श्री का माना है ( बीच घम के 
विकास का इतिहास, २६६३ पु० २६४-६५ ) | प्रशांतकुमार जायसवाद्ध ने 
पसंजप्रकाश! को नरतिदगुप्त के बाद चंद्रगुप्त तृतीय के पुत्र के रूप में पह- 


ध्रे नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१, आमिलेखिक प्रमाण 

संद्रगु द्वितीय को अमिलेखों में स्वयमप्रतिरथः ( स्थयं चापप्रतिरंथः ) 
[ जो श्रवतारस्वरूप अ्रप्रतिरथ ( विष्णु )/ था ) एवं गोधिंश्बत्ज्यातगुणप्रभाव :* 
[ श्रपने गुण एवं प्रमाव के लिये गोविंद (विष्णु ) को भाँति प्रसिद्ध था ) कहा 
गया है। मंदसोर अ्रमिलेख मे चंद्रयुत शुमबश रूपी आकाश में चद्रगुप्र के रूप मे 
विख्यात भी कहा गया है । मेहरोली अमिलेख मे दोनों ही वाते “चन्ट्र'हेन समग्रचनद्र 
सहशी वक्त्रश्नियं घिश्वता' मे कह दी गई हैं। 


के 


चानने का सुकाव दिया है जिसने ही संभधतः 'रकाशादित्य' के नाम से 
सिक्‍के बक्षाए ( अर्नल आफ दि न्यू/मस्मैटिक सोसाइटी श्राव्‌ इंडिया, 
भा० २८, खंड, १, पु० ६४-६८ ) 

४. का्पस इंल्क्रिप्शानम हंडिकेरस, भा० ३, टेक्स्ट ऐंड टांसलेशन, मितरी 
स्तंभलेख, पुृ० ४३, पक्ति ४, बिपसद रतंभज़ेख, 9० »० पंक्ति ९० 
स्वयमप्रतिरथ:' को स्वर्ष चाप्रतिरथः' के रूप में सुधार लिया गया है-- 
वृष्च्य, कुमारगुप्त का भितरी ताम्रमुद्राभिलेख, इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० 
३५, १८६०, पृ० १२८; पाद्टिप्पणी ३। बहादुरचंत्र छाबदईा ने मथुरा 
प्रस्तरामिल्षेख ( कार्पस, वही, प्‌० २७) में भी 'स्वयं चाप्रतिरथः' के 
होने को संभावना व्यक्त की है -द्रष्टध्य, जर्भल आफ न्यूमिस्मैटिक 
सोसाइटी झ्राफ इंडिया, भा० ६, खढ २, पु० १३७, पादटिष्पणी ६ । 

४. वही, पु० ११८ | 

६. सालप संबत्‌ ४२४ का सदसोर अभिलेख, एपिप्नेफिया इंडिका, 
भा० २७, पृ० ९५। 

७. वही, पृष्ठ १६; जर्क्ष आफ दि न्यूमिस्मीटिक सोसाइटी, भा० ६, 
खंड २, पु० १४० | 

८. गृप्तन्वयन्योसभि चन्द्रश्कवपः . श्रीचन्द्रगुप्तप्थितामिघान: | 
झासन्तृपो छोकवि ( लो ) चनानां नवोद्त चन्द्र इवावपद्ता ॥ 

--एपिग्रैफिया०, भा० २७, पु० ११-१५। 
गुसचंशीय रूपी शझाकाश में चन्द्रस्वकूप कहे ज्ञाने की परंपरा संधवतः 
चंद्रभुप्त द्वितीय से ही प्रारंभ हुईं झौर बाद के शासकझो के लिये भी इसका 
प्रयोग हुआ | कुमारगुप्ठ के लिये पृष्टध्य, अश्वारोही प्रकार के सिक्कों पर 
अप्रभाग के मुबाल्षेख-गुप्त कुल्लामल्ल चरतरः, गुसकुलब्योम शशी-- 
शुप्काख्बीन मुव्राएँ, अनंत सदाशिव अझक्तेकर, १६५9७, पृ० १२१, 
११९ एवं १२६ । 


मेहरौली श्रभिलेख की नवीन व्याख्या और चंद्र बी पहचान ६३ 


अंद्रगुत द्वितीय के विष्णुभक्त ( परमभागवत ) द्ोने के कारण भी उसमें 
विष्णुतत्व का थ्रारोप हुआ । पक्चपुराण एवं गरुड़पुराण में विषतुभक्त विष्णास्वरूप कहे 
गए हैं।' चद्रगुत्त द्वितीय के विक्रमसंत्रंधी विद्द विष्णु से संबंधित हैं, लो विद्वानों के 
अनुसार उपाधिमात्र न रहकर उसका प्रिय नाम हो चुका था।"” 


२, मुद्राशात्यीय प्रमाण 


चंद्रगुप के सिक्कों से भी उसके विष्णुस्वरूप होने की बात स्पष्ट है। चक्रबिक्रम 
सिक्के पर चंद्रगुत द्वितीय साक्षात्‌ विष्णु का दर्शन कर रहा है।'' श्रनंत 
सदाशिव अल्लेकर की विध्तु वी पहचान” को अ्रमान्य करते हुए सी० शिवराममूर्ति 
ने देवीय व्यक्ति को चक्रपुरुष माना है!” जो वासुदेवशरण श्रग्रवाल के प्रमाणों के 
अनुसार विष्णु ही है।"” श्आार० जी० चंद्र ने सिक्के पर विषूषु एवं उनके प्रभामंडल 
का अ्कन माना है।* शिपरामपूर्ति ने सिक्के के एष्ठभाग के 'चक्रविक्रम' अ्मिलेख 
के तीन अर्थ सुझाए है--१. जो चक्र के विक्रमवाला है, २. जो चक्र को प्रयोग में 
लाने से विक्रशशील है, ३. जिमने चक्र से विक्रम प्राप्त किया है। श्री मूर्ति ने तीसरे 
श्र्थ को सिक्‍के के संदर्भ मे अधिक उपयुक्त कहा है।'” यह विष्णु के दो नामों के 
मेल से बनी उपाधि! एवं उसके तीनों ही श्र विष्णु से संबंधित हैं। बस्तुतः 
चक्रविक्रम से विष्णु का ही बोध होता है। अद्विजुध्य्य संहिता के अनुसार चक्रपुरुष 
( विष्णु ) की पूजा करनेवाला राजा शीप्र ही चक्रबतित्व प्रात करता है।' सिक्के 
पर पूजा के बाद जो कुछ चक्रपुरुष , विधूषु ) की ओर से पृजा करनेवाले शासक को 


६. द्ृश्व्य, पु० १४, पादटिप्पणियाँ ५ एवं ६ | 

१०. नागरीप्रचारिणी पश्मिका, विक्रमाक, पृ० ११७। 

११. गुप्तकालीन सुद्राएँ, पु० ६८, फल्चनक ६, सिक्का ८। 

१२, जर्मक्त आफ दि न्यूमिसीटिक सोसःहटी, भा० ६, खंड २, पु० १४०५ 
पादटिप्पणी १। 

१३, वही, भा० १०, खंड १, ५० १०४। 

१४. वही, भा० १३, खंड २, पु० श्८१ एवं १८२ । 

१५. बही, भाग १६, खंड १, पु० ६८५। 

१६. वही, भा० २२, पु० १६३। 

१७, जनंल झआाव दि न्यूमिस्सैटिक सोसायटी भा० १३, ए० १८० | 

१८. बही, भा० ६, खंड २, ए० १३६-४*० | 

१६. भद्विबुध्न्य संहिता ३६।२६,२५ | चक्रवर्ती शासक में विष्णु का अंश होता 
है |-चायुपुराण, ५७७२ | 


घ्ड नागरीप्रचारिणशी पत्रिका 


प्राप्त हो रहा है व्ह राजा की चक्रवतित्व की प्राप्ति या चमरवर्तित्व की प्राप्ति में सहायक 
कोई वस्त होनी चाहिए | शिवराममूर्ति के अनुसार चक्रपुरुष ( विध्षु ) द्वारा दी जाने 
वाली तीग गोल बसस्‍्तुएँ प्रभशक्ति, मंत्रशक्ति एवं उत्साहशक्ति हैं। एच० बी० 
नचिबेदी मे उन्हें तीनों भुदनों का प्रतीक माना है, जो श्रधिक युक्तिसंगत जान पड़ता 
पड़ता है।*' आर» जी« चद्र ने देवलोक, मत्युलोक एवं नागलोक कहा है।* 
हमारी दृष्टि में चक्रपुरुष राजा को विक्रम प्रदान कर रहा है।? चअक्रपुरुष यतः विधूु 
हैं श्रतः वह राजा को त्रिविक्रमत्व प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप राजा चक्रविक्रम 
हुआ श्रर्थात्‌ विष्णु के विक्रमवाला हुश्रा। संह्ति मे नायक के रूप में सौराष्ट्र के 
राजा को लिया गया है, जिसे गधवों को हरानेबाला कहां गया है। वासुदेवशरण 
अग्रवाल गध ) से गाधार के लोगो का अर्थ लेते हैं।*' राजा के त्रिविक्रमल की 
प्राप्ति, उसके विष्णुग्वरूप होने एवं सोराष्ट्र के शासक का गाधार ज्षेत्र का विजेता होने 
की बातें बहुत कुछ मेहरीली अमिलेख में प्राप्त तथ्यों की ओर संकेत करती हैं। 
चक्रविक्रम सिक्के को स्मारक पदक माना गया है।"” बहुत संभव है चक्रविक्रम सिक्के 
के चलाए, जाने एवं विष्णुमक्त की स्थापना का समय एवं उदृश्य एक ही रहा हो | 


पश्रक पर शाजारानी प्रकार के सिक्के के पृष्ठ भाग पर एस> बी० सोइनी ने 
श्रदिति एवं विष्णु के अबतार साधाता का श्रंकन माना है।” मुनीशचंद्र जोशी के 
अनुसार यह अ्रंकन श्री एवं विशु का है। पृष्ठ भाग का लेख क्री विक्रमः 
भी इसके अनुरूप ही है।  श्ली विक्रम' लेख धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पर भी है, 
कित्‌ वहाँ पुष्ठ भाग पर केवल लक्ष्मी का चित्र है। संभवतः प्रष्टभाग के सित्र को 
लैग्वानुरूप करने के लिये यह नया 4रकार चलाषा गया होगा। इस श्री एवं विध्यु के 


६०, जनंल झआाव्‌ दि न्यूमिस्सेटिक सोसाइटी भा * ३, खैंड २, पु० १८२। 

२१, चही, भा: (७) खंड १, पु० (०८६ । 

२२, यही, भार २२. पु० २६१ | 

२१. पुथुवैन्य को विशश्ु ने शक्ति प्रदान की थी। विष्णु स्वय प॒थुवैल्य के शरीर 
में समा गए थे | महाभारत १२॥१६ । १२७ एव झागे। 

२४. वही, भा० १६, खंड १, पृ० १०१। 

२५. घही, पु० १००-१०१। 

२६, गुप्तकाक्षीन मुद्राएँ, ८० ६८, फलकक ६, सिक्का ६ | 

२७. कनहा भाष दि स्यूमिरर५क से रूायरी, २7० २०, खं० २, पु८ ६० । 

२८. गुप्तकाछ्ीन मुद्राए', ९० ६५, फलक ३, सिक्का $ । 

२६. विष्सुसइखतनाम, गीताप्रेस, श्तोक ४९। 


मेह रैली अमिलेख की नवीन व्याख्या और चंद्र की पहचान धप्‌ 


अंकन में संभव है चंद्रभुप्त द्वितीय एवं उसकी रानी का चित्र ही रखा गया हो । 
चंद्रगुप्त द्वितीय को पर्यक प्रकार के सिक्कों के पहले प्रकार में पृष्ठ भाग पर रूपाकृती 
लेख है” जिसका एक अ्रथ अल्तेकर ने 'सफल नाटककार” किया है | वस्तुतः सफल 
नाटककार का संबंध नाना रूपों के घारण करने से संबंधित है। विष्णुतत्लनाम 
से 'नकरूप' विष्णु का एक नाम है।” रूपाइृती में इस नेकरूप की ध्वनि मानी 
जानी चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय वस्तृतः देवश्ी महाराजाधिराज ( विष्णु के 
वैभववाला शासक )*' था जैसा कि वह श्रपने सिक्कों पर कहा गया है । 


चद््गुप्त द्वितीय के ध्वजधारी प्रकार के एक सिक्के!” पर घसु्धां विजित्य 
जयत श्रिद्ियं पृथिवीश्वरः पुर्यैः (संसार की जीतकर पृथ्वी का स्वामी 
पुण्पकर्मों से स्वर्ग की शाप्ति करता है ) ले तो बल्तृतः मेदरीली अभियेख के प्रथम एवं 
हितीय श्लोक में कवि द्वारा कही गई बातों को समझने के लिये कुंत्ती है। मुद्राभि- 
हेख : ब्वीश्वर शब्द का प्रयोग ध्यामाकर्पक है, क्योंकि इसमे पथिवीपति विध्णु?* 
का अर्थ सनिहित 5) एक दूसरे प्रयार के सिक), * पर जिसिमबजित्य खुचरितै- 
दिव॑ जयति विक्रमादित्यः ( विक्रमादित्य पृथ्वी को जीतकर अच्छे कार्यो द्वारा स्वर्ग 
की प्राप्ति कर रहा है ) शामिलेग्य तो ऊपर के म॒द्रामिलेख के रांदर्भ मे उसी लेख की 
पुनव्याख्या है। 


३. कला के प्रमाण 


उदयगिरि (विदिशा ) की भू देवी के उद्धार की बराह मूर्ति मे विद्वानों के 
मतानुमार चद्रगुप्त द्वितीय के शअ्रवदेवी के शक्ों से उद्धार की मठना परिलक्षित की 


३०. गुप्तकाक्षीन मुद्राएँ, पृ० ८5र। फल्क ४, सिक्के ६-६; फलक ७ 
सिक्‍के ४-५९ । 

३१. जर्नल आफ दि न्यूमिस्मैटिक सोसायटी भा: ६. खंड, २ पु० १४० । 

३२, गुप्तकाल्लीन सुद्राएँ; पु० झर, फर्क, सिक्का ६, एवं पु० ६३, ६४, ६५; 
फलक ६, सिक्‍क्रे १, २ के अग्मसाग के भ्रभिल्लेख ! 

१३. जनेत्त आफ दि स्यूमिस्त टेक सोसाइटी भा० ६, खंड २, पृ० १०४। 

३४. गुप्त कालीन मुद्राएं , पु० श्८ । 

३५, विष्शुसहस्तनाम, श्लोक ७० ( मेदिनीपतिः ) । 

३६. गुप्तकाल्लीन मुद्राएँ, प० ६०, फक्षक ८, सिक्के ७, ८, ६, ११, १२, 
१३, १४, १५४ । 
६ (७१-१ ) 
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गई है।** इस प्रकार यह मर्ति चंद्रगुप्त को विष्णु का अवतार अश्रंकित करने का एक 
प्रयास है। च॑द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुद्ामिलेग्व” में वहाँ संपूर्ण पृथ्वी के विषय 
के हेतु ( ऊम्स्न पथ्वी जयाथेन ) उसके पहुँचने की बात कही गई है। संभवत 
उसके पथिवी विजय को ही बाराह द्वारा भूमि उद्धार के रूप में श्रेकित किया गया । 
इस प्रकार चंद्रगुप्त को दिप्शु के श्रवतार के रूप में अंकित करने का अवसर भी है, थो 
श्र बदेवी के उद्धार की घटना से श्रधिक संगत जान पड़ती है। संमव है इन दोनों ही 
घटनाओं को एक साथ जोड़ लिया गया हो । 


भेहरोली अभिलेख का नवीन झध्ययन 
१. प्रिविक्रम 


मेहरौली अभिलेख का प्रथम श्लोक उल्लिलित शासक के पराक्रम एवं 
विजयों का वर्णन करता है। उसने बंग में शत्रुसमूह को परास्स किया ओर सिंधु को 
पार करके वाह्वीक लोगों को दृरराथा । उस शासक के पराक्रम को दक्षिण जलनिधि 
तक भ्रधिवसित कहा गया है। यह श्लोक उठ्त शासक एबं भगवान्‌ विष्णु के 
पराक्रमों की समानता को ध्यान मे रखकर रचा गया है। विष्णु अपने जिविक्रम के 
लिये प्रसिद्ध हैं। अ्रमिलेख मे उल्लिखित शासक ने भी वैसा ही त्रिविक्रम किया है। 
संभवतः प्रशस्ति मे इसी कारण उसके दिग्विजय अभियान का वर्शन नहीं है, बल्कि 
केवल दीन विक्रमों का उल्लेख है।* बामन का विष्णुप्रद नामक स्थान से विशेष 
संबंध भी रहा है।” 


२, बामन से विराट 


वामन एवं त्रिविक्रम में ्वनित श्रथ वासुदेवशरण शग्रवाल के श्रनुसार इस 
प्रकार है- जो बमन था वह वस्टतः श्रप्ने भीतर विष्णु का रुप लिए हुए था ।** 


३७. भारतीय मूत्तिकछ्ता--र,यबृ प्णदास, सं० २०१६, पु० ११३, भरमुस्छेव 
छ२( 

३८. कार्पस हिक्र्णनम ह'डिकेर्म, भाग ३, टेक्स्ट एंड टांसक्षेशन, प० १५ 
पंक्ति ५ | 

३६, डी० सौ० सरकार इसे चउतुदिशाह्यों की दिजय मानते हैं ( रेढं.ब्ट 
इंश्क्रिप्रंस, प८्ठ २५६ पाद टिप्पणी २) किसु स्थु रुखानि एवं बाहिक वो 
अक्रग अलग मानने में शौचित्य नही है | 

४०. महाभारत ७, ६३ ६५, तन्न विष्णुपदे स्‍्नावा अरच॑यित्था च वासनस्‌ | 

४१. शतपथ ब्राह्मण ११२।१।५, घामनो ह विष्णु रास । 
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विष्णु वामन थे। वे पिक्रम करने से विराट हुए। जो विक्रम करता है वह भी 
विष्णु की तरह वामन से विराद हो जाता है, वह महान्‌ बनता है और लोक में फैलता 
है।' भारतीय राजनोतिशाश्र के अतुनार राजा पिखु का स्त्रहम है।? जिस प्रकार 
बिु के यशोत्रीय का गान किया जाता है उके प्रकार राष्ट्र में विक्रम ऋानेआले 
राजर्पियोँ को कीर्ति का बवान भो राष्ट्रीय अम्युदय के लि आवश्यक है| जिविक्रम 
का गान प्रजाओं का धर्म है। इन बातो का मेइरोली अभिलेख के प्रथम श्लोक 
की रचना में ध्यान रखा गया है। शत्रुओं को हराकर शासक ने विष्णु के 'शत्रुजित' 
नाम “ को भी सार्थक किया है। 


३. देवत्त की प्राप्ति 


अभिलेख का दूसरा श्लोक * बस्ठुतः एक ऐसे शासक की प्रशस्ति है जो 
देवत्व की प्राप्ति कर चुका है, अधिक स्पष्ट रूप से यह कि जो ईश्वर का अवतार माना 
जाता है। श्लोक में इस बात को वर्णित करने का प्रयास फिया गया है कि राजा 
स्वयं विष्णुस्वरूप है। इस प्रकार शासक पृथ्वी पर देवलोक का निवासी है। यह भो 
कह्दा गया है कि उस देवत्व को प्राप्त हुए शासक द्वारा संपन्न किए गए कार्यो का यश 
श्रमी भी पृथ्वी पर व्याप्त है। श्लोक में अंतर््दित यह अर्थ ठीक उसी प्रकार का है 
जैसा कि समुद्रगुष्त की प्रयास प्रशरित के" सर्वपृथिधीधिजयजनितोद्यव्याप्त - 
निख्िलाधनितलं कीसिंमसितसलिद्शपतिसधनगमनावाप्ततलितसुसक्ष 
विचरणामायक्षारा 'अ्रंश का, किंतु अ्रतर यह है कि प्रयाग प्रशस्ति मं यश को 
देवलोक म गया हुआ एबं समुद्रगुप्त को पुथ्तरी पर कहा गया है * श्रीर मेहरीली 


४२. नानरीप्रचारिणी पत्निका, विक्रमांक, ए० १७। 

४३, विशेष वियररशु के किये प्रष्ठन्य, आस्पेक्ट्स झाफ भर्लीं विष्युदृज्म जे० 
गोंडा; ( विष्णु एंड किगशिप ), पृ० १६४-६७। 

४४. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, विक्रमांक, ए० १६ | 

४५४. विष्णु सहस्ननाम, श्लोक १०१ ॥ 

४६. कार्पंस, इस्क्रिप्सनम इ'डिकेरम, भा० रे, टेक्स्ट एँद ट्रांसश्ेशन, पृ० ६ । 
पंक्ति २६-३० | 

४७, प्रयाग प्रशस्ति समुत्रयुप्त के जीवनकाल की है और संभवतः उसके द्वारा 
इाश्यमेघ यश संपन्न करने के पहले की, जिसका उल्सेख प्रशस्ति में नहीं 
हुआ है । विशेष विचरण के किये व्ृष्टब्य बद्धादुरचंत्र छावदा का लेख 
इंडियन हिलल्‍्टारिकत फ्वार्टल्ञी, भा? २४, पु०१०४। 


ध्ध् नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अभिलेख में राजा देवत्व की प्राप्ति कर टेबलोक में एवं उसके यश को पृथ्वी पर व्याप्त 
कहा गया है। इससे यह कथमपि निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वस्तुत३ समुद्रगुप्त 
का यश देवलोक मे ही था पृथ्वी पर नहीं श्रौर ठीक वेसे ही न तो यही कि मेहरौली 
श्रमिलेख में डल्लिखित शासक देवलेक + था पुथ्वी पर नहीं। इस श्लोक में कवि 
का अ्रमिप्रेत अर्थ यह जान पढ़ता है कि शाराक मुर्त रूप से ही ईश्वरतत्व को प्राप्त हो 
गया है, किंतु इस स्थिति के पूर्व किए. गए, कार्यों से अर्जित यश अभी भी पृथ्वी पर 
व्याप्त है। यह यश उन कार्यों का है; जो मानव हिथिति में शासक द्वारा संपन्‍न 
किए. गए थे । ऐसा जान पड़ता है कि कवि शासक के यश अ्रजन के पलस्वृरूप 
उसके द्वारा देवत्वप्राष्ति का संकेत कर रह्य है जैसे कि गुम शासकों को पराक्षु रूप से 
स्तर्ग विजेता श्रथवा अ्रधिकारी कद्या गया है। * मूर्त रूप भे ही देवलोक पहुँचने का 
एक श्रच्छा उदाहरण बुद्ध का है। उनका एक वर्षोबास वस्त॒ुतः उसका गुस्त व्षोवास 
है किंतू उनमे देवाज के श्रारोप के इतु उन्हें स्वर्ग मे स्थित माना गया ढ॑ | 

दूरारे श्लोक के तीसरे एवं चौथे चरण मे शासक ने जैसे विष्णु के 'शब्रुतापन' 
नाम की ही साथकता सिद्ध की है। 


४८. गुप्त काछ्लीन मुद्गाएँ- 
समरशत विंतत विजयो जितरिपु राजितो दिवं जयति, पु० ३३; राजाधिराज: 
पूथित्रीं विजित्य दिव॑ जथात्याहतवाजिमेघ-, ९० ४७; अप्रतिश्थो विजिन्‍्य 
छित॑ सुचरितैदिवं जयति, पए० ३८; भ्प्रतिरधो विजित्य दितमयनीशो द्व॑ 
जयति, १० ६८; णाचो गामवजित्य दिव कम मिद्त्तमज्जेयति, प० ०६. 
शितिमवजित्य सुचरितेर्दिवं जयति विक्रमादित्य: प० ६०, विजितावनिश्व- 
निपति: कु मारगुप्तो दिव॑ जयति, ५० ११३, ज्षितिपतिरजितों विजयी कमार- 
गुप्तो दि जयति, पु०१२३; शितिपतिरजित महेन्द्र: कुमारगुप्तोी दि जयति, 
पु० १३०, गामवर्जित्य सुचरिते: कुमारगुप्तो दिव॑ जयांत, पृ० १२४८, विजिता 
घनिरवनिपत्तिः श्री स्ून्दगुप्तो दिवं जयत, प्‌० १८६८; नरेस्द्र सिह चंब्रगुप्तो 
पथिवी जित्बा दिवं जयत्ति, १० ८२; बसुधां विज्ञित्य जयति श्िद्दियं 
पुधिवीश्वर: धघुस्येट, पु० ६८; विजितावनिरवनिपतिः फमारगुप्ती दिवं 
जयति,पु०१६०; परद्वितक!र राजा जयति दिच् श्री विक्रमादित्य३,पु ० १७६; 
विजितायनिरयनिपतिः अर,स्कन्दगुप्तो दिवं जयति, पु० १८१; विजितापनिर- 
वनिपत्तिजयति दिव स्कन्दगुप्तोयं, पु० १८०, पिजितावनिरबनिपतिः श्री 
बुधगुस्तो दिव जयति, पु० !३६४, बिजित्य बसुधां दिव॑ जयति, प० १६८ । 

४६, विप्शुसहरूनाम, रस्ोक १०१ । है 
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४. शासक का न!म॒ एवं उसके माध्यम से बिणतु का बणन 

तीसरे श्लोक में शासक का नाम दिया गया है। उसका नाम था चंद्र 
जिसकी मुखछुवि पूर्ण चर के सहश थी |” वह विष्णुमक्त था एवं उसने विष्णुपद 
एबत पर विष्शुध्चज स्थापित किया। इस श्लोक में सामान्य रूप से यह कष्ट जा 
सकता है कि शासक के पराक्रम; सांदर्य एबं धर्मनिद्ठा का वर्णन है। किंतु, यदि हम 
ध्यामपूर्वक इस श्लोक का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होगा कि वस्तुतः वर्णन एक राजा 
मात्र का नहीं बल्कि भगवान्‌ विष्णु का है । 

श्लोक * एक अंश 'समग्नचन्द्र सहशीमू' पर अ्रध्येताश्ों का ध्यान 
आमंत्रित है। यहाँ कबि ने चद्र शब्द के माध्यम से अनुप्रास, उपमा, यमक एवं श्लेष 
अलंकारों का संगुफन किया है। चद्र नामक शासक की मुखछुबि के लिये पूर्ण॑चंद्र की 
उगगा रखते हए चंदमा के लियप्रे प्रयुक्त चद्र शब्द मे श्लेप को अंतर्निद्वित करके 
स्वयिता ने राजा चंद्र वो स्वग्न॑ विष्णु के रूप में देखा क्योंकि चंद्र से विष्णु का भी 
गेध होता है। यदि पल्लीट का यह श्र्थ भी भागा जाय कि पूणुचंद्र की मुखछबि 
होने के कारग वह चद्र बहू जाता था, तो भी कीथ के अलंकार प्रदर्शा मे कमी 
नहीं जान पड़ती । 

चंद से विणु के बोभ के संबंध में कैबल्योपनिपद्‌ का मत्र उद्धृत करना 
उपयुक्त होगा - 

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोउच्तरः परम. स्पराट | 
स॒विष्युः स प्राणः कालोग्नि' स चन्द्रमा। १८ 

शैसा जान पड़ता है कि ईश्वर के चंद एवं चंद्ररांबधी नामों का प्रारंभ इसी 
प्रकार की भावना के परिणाम है, जिनके साथ अन्य बहुतेरी बाते जोड़ दी गई 
और पीराणिक साहित्य मे संभवत्तः इसलिये चंद्रमा का बहुपरे देवताओं से संबंध हो 
गया | उपथुल्लिखित भावना के अनुसार चढ़ से ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु तीनो देवताओं 
का वीघ होना चाहिए। फिंतु, समयानुसार चंद्रमा के साथ किसी विशेष देबता के 
नाम का प्रसिद्ध होना भी असंभव नहीं जान पड़ता । चंद्र का विष्णु से संबंध 
प्राचीन काल से ही जान पड़ता है। ५वीं शती मे विष्णु के नाम चंद्र एवं चंद्र के 
पर्याय ज्ञात होते हैं । उदाहरण के लिगे श्रमरकाश में दिए गए चंद्रमा के चंद्र, 
चंद्र भा, वु मदबाभन; सुधाशु, सोम, शशघर एवं नक्षत्रेश”" पर्यायों की छाया 'ूवीं 


५०, डी० सी० सरकार का शः:सक का नाम 'देव' होने का सुकाव ( सेल्ेक्ट 
ह स्क्रिप्संश, पृ० २७४, पाद्‌ टिप्पणी ३ ) उचित नहीं जान पड़ता | 
११. %समरकोश १।३।१४-१७ । 


७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शती के वि'शणुसहलनाम में दिए. गए विष्णु के चंद्रांश, श्रमतांशद्भब) शशरबिंहु, 
नक्षत्री, सोम, कुमरुद एवं अम्तांशु* नामों में द्वष्टव्य है। श्रमरकोश'' एवं 
मेदिनीकोश”* में विष्णु शब्द चंद्रमा एवं विष्णु दोनों के लिग्रे आया है। शब्द- 
रलावली मे तो चेंद्र का एक अर्थ ही हरि! दिया हुश्रा है। ' इस प्रकार स्पष्ट है 
कि विष्णु को चंद्र से श्रभिद्वित करने की परंपरा रही है । 


५, 'समप्र चन्द्रसदशों वकत्रश्निय॑' से विष्णु फ्ा बोध 


घन्द्राह न समग्रचन्द्रसहशीं वस्तुतः चंद्र नामक शासक के विष्णुतत्व का 
वोधक है| श्रव प्रश्न 'वफत्रश्नियं विम्नता! का आता है, जिसके साथ 'समग्र- 
चन्द्र॒सट्टशी' के चद्र शब्द का श्रर्थ केबल चंद्रमा तेना पड़ता है। लेकिन इस पूरे 
अंश के बिष्णुपरक होने की सार्थकता तत्र सिद्ध होती है जब हम यह शात होता है कि 
विष्णु का एक नाम “चद्रवक्‍त्र” था ।”* पूर्णचद्र के सहश मुखकांति का वर्णन भी 
बस्‍्तुतः राजा चद्र को विष्णु के रूप का ही कहने का एक प्रयास है, गरुड़ पुराण मे 
विष्णु को पूर्ण॑चंद्र की मुखछुविवाला वर्शित किया गया है” 


६, 'विधतुध्वज' : विष्णुस्वरूप शासक चंद का स्तंभ 


चंद्र नामक शासक ने विध्णुध्वज वी स्थापना की । यद रोचक बिप्य ६ कि 
अ्रभिलेग्व मे देवता विष्णु की प्रशाम्त मे एक भी श्लोक नहीं लिया गया है, अभिलेख 
चंद्र नामक शासक की प्रशत्ति है। यद्यपि ब्रेसगगर के गरुड्ृष्वज रतंमलेव से 
ऐसा जान पड़ता है कि ध्वजप्रस्थापना के ढूंस मे प्रस्थापक द्वारा ध्यज की स्थापना 


१२. विष्युसहस्तमाम, श्कोक ४२, ४४, ६०, ६७) ७५, ७६, १०० । अमस्तांशु 
के स्थान पर इस पाठ में अमुताशों है। 

५३. झअमरझोश, चंद्रमा के ्षिये १, ३, १६, विष्णु के द्षिये १, १, २३ । 

५४, चांचरपत्यम्‌, १६६२, भा० ६, ए० ४६०६; शब्दकदायदुम १६११ भाग ४, 
पृ० श्ध८ पृव॑ ५३३ । 

४४० शब्दुकदपतुस, स्ा० २ पु० ४२७ । 

१६, अच्युतं सभक्ष “'चन्द्रवक्‍्त्र” व्याप्ररावरम्‌ | पद्मपुराण, भू० ख॑० ८७३१४ | 

५७, पूणैचस्थनिभ; शंखः कौस्तुमस्वथरुणधुतिः | गरुद पुराण, श्रध्याय ६१; 
शब्दकदपदुम भा? ४, पृ० ४१३ पर उद्घृत । 

पूष सेजेक्ट इस्क्रिप्शंस, पु० ३० | 


मेहरीली अ्रभिलेख की नवीन व्याख्या और चंद्र की पहचान ७१ 


मात्र का उल्लेख होता था और संप्रदाय के देवता की प्रशस्ति में मंगलाचरण जैसी 
कोई पर॑परा न थी, किंतु मेहरौली अ्रभिलेख के गुतकालीन"' होने के कारण यह 
अपेक्षा की जाती हैं कि प्रशस्ति में मंगलाचरण श्लोक होना चाहिए। मेहरौली 
अभिलेख वस्तुतः इस परंपरा का निर्वाह करता है। चंद्र को ही विष्णु के रूप में 
मानकर इस अ्रमिलेख में विष्णु की प्रशध्ष्ति की गई हैं। शासक ने जो पराक्रम किए 
वे विष्णु के पराक्रम के समान ही थे। वह मूर्ताबस्‍था मे होते हुए मी देवत्व को 
प्राप्त था । इस प्रकार विष्णुध्वज् वध्तुस्थिति मे ऐसे शासक क। ध्यज है जिसके रूप में 
स्वयं विष्णु थे, जिसका नाम चंद्र था। यह चंद्र नामक राजा का ध्वज ठीक उसी 
प्रकार विष्णु का ध्यज कहा गया जिस प्रकार समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ को पृथ्वी की 
भुजा कह दिया गया है- भुवा बाहुयामुद्धितो स्तंभः । 


७, विष्ुस्वरूप विधणुपद स्थान से बामन विधतु का संबंध 


चंद्र ने विष्शुपट पर्वत पर यह धार्मिक काय किया । इस पयत पर चंद्र का 
स्वामित्व रहा होगा। बेशाली से प्राप्त कुछ मुहरों पर नारायण को विष्णुपद का 
स्वामी कहा गया है-- श्री विष्णुपद स्वामी नारायण | विध्णुपुराण के अनुसार 
विष्णुपद विप्णुस्वरूप स्थान ही है ।* मेहरोली अभिलेख मे 'िष्णुपद' के 
स्पथ 'प्राशु! शब्द जुड़ा हुआ है, जो विष्णु का एकनाम है।*” '्रांशुबिधणु- 
पदे गिरौ' में कबि का श्रमिप्रेत शर्थ 'विष्णुस्वरूप विष्णुपद्‌ पवत पर जान पड़ता है। 
महाभारत के ग्रनुसार ब्ाँ धार्मिक कृत्य किए जाने का बड़ा ही महत्व है। वहाँ 
वामन भगवान्‌ के ध्यानाचन का महत्व कहा गया हैं । * मेहरौली श्रभिलेख में भी 
पहले वामन विष्णु या विप्णु के रूप में शासक के त्रिदिक्रम की गाथा कही गई है। 


५६, वही, पु० २७५, पादटिप्पणी ४ | 
६०, कापैस हस्क्रिप्शनस हरिडकेरम, भा० ३, टेक्स्ट एंड ट्रांसल्लेशन, 

पु०६ पंक्ति ३० | 
६१, गुप्त सान्नाज्य का, इतिहास, भा० २, ३६५२, १० २७३ | 
६२. शब्दककपदुम, भा० ४, पृ० ४प्र८्, वाचरपत्यम्‌, भा० ६, पु० ४६१५४ । 
६३. विष्णुसहस्तनासम, श्कोक ३० । 
६४, तत्र विष्णुपदे स्नार्था झ्चेयितवा व वामनम्‌। 

सदंपाप पिशुद्धात्मा किष्णुल्लोक॑े स॒ गच्छुति ॥ 

- महाभारत, ५।८३|६५ | 
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८, विष्णु भक्त को विध्ुत्व की प्राप्ति 

चंद्र विष्णुभक्त था अतः वह विष्णुस्वरूप माना जाता रहा द्ोगा। पद्मपुराण 
मे निर्देश है कि विष्णु की भक्ति मे लीन व्यक्ति विष्णु ही हो जाता है।*' गरुड़ 
पुराण विष्णुभक्त को विष्णु नैसा ही पूज्य कहता है ।* 

इस प्रकार यह रपष्ट है कि अमिलेलश म उल्लिखित द्व नामक शासक वरतुतः 


विष्णु का श्रवतार माना गया है। 


निष्कर्ष 

ऊपर हम देख चुके हैं कि शुप्तकालीन विप्सुस्वरूप शासक चद्रगुप्त द्वितीय 
ही है, जिसके नाम मे चद्र शब्द है। अतः निष्कर्ष स्वरूप यह प्रतिपादन अनुचित 
नहीं जान पड़ता कि चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु के श्रवतार के रूप में निग्यात था और 
मेहरौली श्रमिलेख की रचना भी इसी परपरा का श्रनुमोदन करते हुए की गई ? श्रतः 
चंद्र नामक स्वयविष्णुम्वरूप गुमकालीन शासक के रूप मे तरकाल्लीन जनश्न॒ति को 
ध्यान मे रखते हुए गंदरीली अमिलेख का चंद्र महान्‌ भुवशासक चंद्रगुप द्वितीय टी 
हो सकता है। 


६४. प्रातः पठन्‌ जपन्‌ ध्यानम्‌ विष्णोर्नाम यथा तथा | 
मुच्यते नाश्न संदेह: स वे नारायणों सवेत्‌ | 
परग्मपुराण , उत्तर खंड, ७२२९ | 
६६. स विभेष्वो मुनिः श्रीमान्‌ सजातःस च पणिडत: | 
तस्मे देथं तसो गझ्राह्या स अञ्व पूज्यो यथा हरि: गा 
“गरुद़ घुराण, झ० २२२, शब्दकल्पहुत,भा ० ४,पु० ४४६ पर उद्घुत । 


पॉरारिएकी 


उपन्याससम्राट्‌ स्व० पं० किशोरीलाल गोस्वामी [ जन्म सं० १६२२० 
निधन सं० १६८६ ] से हिंदीसेवी संसार मुख्यतः उपन्यासकार के रूप में सुपरिचित 
है। यह कदाचित्‌ कम ही लोग जानते होगे कि उन्होंने एक सतराई भी रची थी 
जो अबाक अ्रप्रकाशित है। उनके सुपृत्र स्व० छुत्रीलेलाल गोस्वामी ने श्रपने 
देहावसान से कुछ मास पूर्व उक्त सतसई श्रीराधाविनोद गोस्वामी को प्रकाशनार्थ 
दी थी किंतु श्रद्यावच्रि उसका प्रकाशन नहीं हो सका । 

पूरी सतसई स्व० श्रीछुबीलेलाल गोस्वामी के द्वारा सुपात्य श्रक्षरों मे 
डिमाई आकार की छुद्द कापियों तथा २२७ प्रृष्ठो पर लिखी हुई है। प्रथम प्रृष्ठ 
पर दो दोदे लिखने के पश्चात्‌ पादटिप्पणी म लेखक के हाथ की ५ टिप्पणियों 
इस प्रकार है-- 

(१) भाक्त विपयक ७०६ दोहे हैं । 

( २ ) श्री किशारीलाल गोस्वामी ऋत है। 

( ३) छुप्नीलेलाल गोस्वामी संपादित है। 

( ४) हण्ने पर मूल्य ॥) होगा । 

(५ ) सरकार को ग्रार्मों के लिये ।) चार श्रान॑ में दी जायगी | 

-+ छेभी लेलाल गोस्वामी ३६।७। २६ 
[भक्ति सतसई का प्रथम बार पत्रिका में घारावाहिक प्रकाशन भी राधाविनोद 
गोस्वामी के सोजस्य से हो रहा है। -- संपादक ।] 
॥ श्री: ॥ 


भक्ति सतसई 
€ दोहा ) 


जय जय »ी राधा श्मन। जयजय श्रीत्रज चखंद। 
जय जय श्री जलुमतिसखुघन, जय जय श्री मैंदनंद ॥ १॥ 
जय श्री घूंदा विपिन नध, जय भीकुज लखलाम | 
जय श्रीजमुनाफूल सुस, जयश्री गिरिबर धाम ॥२॥ 
जय श्रज मंडल नवल्त नच, जय ब्रजजन अमिरातम्र 


जय जल थत्न ममचर निकर, जय तर लता ललाम ॥ ३ ॥ 
शी] ७ १-१ ) 


७४ 
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जय शभ्रीहरि लीला सुधा सागर गुरु - गंभीर | 
जय रस भाघ तरंग मय, जन मन पाथन नीर॥ ७ ॥ 


नखत सदा जहीं प्रेममयथ, घनमन मोर अथोर। 


- द्वामिनि फामिमि सहित घनश्याम निरसखि टगकोर॥ ४ ॥ 


कष्ठत कछुक अनुपम कथा, यानी थपु घरि कीर। 
घुनि सुनि गुनि रस रासि चुनि, घढ़त पुलक सरीर ॥६॥ 
निज जीवन, जीघन करन, सफस्त सब्चिदानंद । 
ब्रजमंडल मंडन परम, प्रगटे पूरनचद्‌ ॥ ७॥ 
नेति नेति जेहि बेद कह, सूत्र कहत अध्यक्त | 
सोई मिज जन हित हरी, प्रकट भप हें व्यक्त ॥८॥ 
मन बथानां गोचर नहीं, दुरशिक्रम, मग च्यांत। 
श्रति कुंडित, स्मृति प्रहत गति, शगम सूत्र सिद्धांत ॥ ६ ॥ 
निजमति अनुसरि विविध बिघ, भाखत बुद्धिनिघान । 
दे कोऊ करि सकत नहिं, खाँखी प्रमु॒ पहिचान ॥१०॥ 
पड़े सकल भ्रम तिमिर मस शान गरूर बढ़ाई। 
युक्धि थियेक विह।इ निज, हृदय भरे कुटिलाइ ॥११॥ 
श्रीमुख्त गीता गीत सुभ, मारग परम पुनीत | 
दुश्मति यस तजि अघम जन; चलत पंथ विपरीत ॥१२॥ 
जनम जनभ करि करि जतन, जान गये हिय घारि | 
पाधत नहि हरि चरन सुभ, जन रज तम बल हारि ॥१३॥ 
प्रगट रजोगुन ते प्रथल, काम क्रोध रिपु रूप। 
इनके पाले परि मनुज, परत रहत भव कूप।॥१४॥ 
द्वार सीन थे नरक के. काम क्रोच्च अर लोभ । 
इसके बस पड़ि मृद् जन, नित गलि रूहत असोभ ॥१५॥ 
पड़े राग बविद्वष महँ, भृद जीव भरपूर | 
भखतो बुशे समुझत नहीं, अधम आलसी कूर ॥१६॥ 
घटे धरम, थादें जबहि, अति अघरम अनिवार । 
करता करि झवतरत तब, अरिल भुयन करतार ॥१७॥ 
करे कामना रहित नित, सभे काम घरि चेत। 
करि झधघीन मन, मनुज फल, झरपै हरिहिं. सददेत ॥१८॥ 


पोराणिकी 


जनम जनम करि यहु जतन, शानी तरत सुनात। 
सक्ति साव भावुक सुमठ, जीवन मुक्त लखात ॥१६॥ 
सकि भाव भूखे प्रभु, रीकत सरल सुभाव। 
निज जनले' राखत न कछु, मोहन मनहि दुराब ॥२०॥ 
क्यों सटकत श्रमजालमहँ, अरे मृटमति जीव | 
छोड़े सचे जंजाल तू, लै रस सरस झतोधव ॥२१॥ 
कर्म र शान उपासना, अति शरिकांड यह झाहि। 
वै बिनु साँची भक्ति हरि, कबहूँ रीकत नाहिं॥२२॥ 
श्रीहरि में सब भाँति जो, परानुरक्ति.. लखाइ। 
शुद्धध कामना ले रहित, सोई भक्ति कहाई ॥२३१॥ 
मनहिं लगाये मनुज जो, मनमोहन में. मीत | 
पावै खोई अम्उत फल, मंगल. मूल पुनीत ॥२४॥ 
हरि बिमुखन हैं को सदा. होत हरी को छान । 
याते' भक्तिहि ज्ञान नहि, कोऊ कहत. सुजान ॥२४॥ 
पूरत भक्ति भ्रएँ सदा, शान गये नसि जात | 
वे कबहूँ नहि सक्ति की, होत बविनास खखात ॥२६॥ 
हंघमाव, प्रतिकूल झअरू, रसमय सिद्ध स्वरूप । 
भक्ति कदहायत है झअहो, कोड अनुराग अनूप ॥२७॥ 
भक्ति; साधकाचीन नहि, शान कम की भाँति। 
मिलन हेतु याकों परम, श्री हरि कृपा दिखाति ॥२८॥ 
अदी, भक्ति के फलन को, झंत नहीं, सुनु पह्दि । 
स्नरुति सारद विधि सेस सिघ, बरनि सकत नहिं जेदि ॥२६॥ 
सब साथन छुयमान हैं, मानवकुत जग माहि। 
भक्तिरूपिनी हरि दया, होत कवबहुँ छुय नाहि ॥३०॥ 
झभित जनम के झंत कहूँ, शानी दोत जु सिद्ध । 
पावत शीहरिधाम तब, लहि दृरिक्षपा प्रसिद्ध ॥३१॥ 
यही शान को फल झअहै, मक्ति सुक्ति की रासि। 
झनायास ही तेदहि लदत, जे हरिजन अधिनासि ॥रश॥ 


ज्ञान किए हो होत है। भक्ति, नहीं यह बात । 
बिना ह्ान हैँ निज जनन, थितरत हरि यहि तात ॥१३॥ 


७, 


जद 
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हासन कर्म थोगावि में, सक्ति अपेक्षित आहि। 
याही ते सबते परे, भक्ति प्रधान कहाई ।रे७॥ 
केश शान किए कर्वो, सुक्ति शहै नहि जीब ! 
झहै अपेक्तित ताहु में, श्रीदरि भक्ति. अतोदब ॥३५॥ 
याही ते यह मुख्यहा, लहे भक्ति सब भाँति। 
थाकी सब साधन विष, हक्‍योगिता दिखाति ॥३६॥ 
है. शानादिक अंग अर, झंगिमि भक्ति कहाइ। 
अंग कछू नहि करि सकत, बिन अंगी मति पाइ ॥३७॥ 
साधनमात्र कहावदहों, शानादिक सब करमे। 
भक्ति अमृतफल रूप है, यही भागधत धर्म ॥४८॥। 
इंगी के आाधीन हैं, सबे अंग, जग जान। 
रहत झंग सब कमरत, निज अंगी मति मान ॥३६॥ 
कालमात्र ही फल झहै, यह नहि टीक कहाय । 
फल शानादिक कर्म को, केवल भक्ति शखाय ॥४०॥ 
दिर नहिं खाधन मात्र हैं. यह प्रस्यक्ष विखात | 
वै, पाएँ हरि सक्ति, यह कबह नमाहि नखात ॥४१॥ 
शानसात्र पुरुषार्थ यह, बात झल्पसति मान । 
झानमात्र ते मुक्ति नहि, होत कबहुँ सच जान ॥७२॥ 
नर को सारी नारि को. नर पहिले लि जानि। 
झपने मन अनुरूप गुनि, प्रीति करत पहिचाति ॥४३॥ 


समुभदु यह दृहांत, का सुगम सिखावत रीति | 
ज्ञान नहीं फल प्रोति को, शानहि को फल प्रीति ॥-४॥ 


औरहु अचरज की कथा, सुनहु भीत | खित लाई | 
बिना शानहूँ होत हे, अवियल मंजु मिताईइ ॥४५. 
देखहु अति झशान सिसु, जननी लखि हुलसात । 
मासुभाव को जद॒पि नहि, था महँ साथ लखात ॥४८॥ 
स्थप्न तथा द्रसन सज्थन, करि उपजत जो प्रीति। 
कहा शान की गंध तहेँ, यही भक्ति की रीति ॥४७॥ 


प्रीति भए पाले जहाँ; होत परस्पर ब्ञान। 
लहूँ शान नदि करि सकत, प्रीति पुष्टि यद् जान ॥घदा 


पौराशिकी 


बाते” यह जनि जानिए, अहे प्रीति फल जाम | 
शान होय, था होय महिं. डप्जल प्रीसि सुआम ॥४६॥ 
कु नहि गुरुता शान को मेरे जान विखाति। 
प्रज जीषन बिन शान ही, मुक्ति लही सब भाँति ।५०॥ 
ब्रह्म शान कछु नरथि रहो, गोपीजन मन माँधि। 
तदपि लहीं जो उन गशी. सो कोड पाई नाहि ॥४१॥ 
शान होत है भक्ति ते, फोउ झस कहल सुजान | 
याते' ज्ञान घविराग की, माता भक्ति बखान ॥५२॥ 
कोउ झस भाखत तरघबित, मनन सील मतिमान। 
झदे सहायक भक्ति में सात्वयिक निर्मल ज्ञान ॥५३॥ 
ईश्वर विषयक शान जब, लहत मनुज मतिमान | 
भक्ति मार्ग मैं होत हैं, तजै प्रषस्ति महान ॥श्४॥ 
बग्रह्ममाध लहि होत जब मानस भगन झतलीब | 
तथ नहिं' सोचत झरु नहीं कछु चाहत यह जीव ॥५४॥ 
सब जीवन को मीत नित, परम पुलक मन खांत। 
परा भक्ति तथ खहत है, सुकती जीव नितांत ॥५६॥ 
याते' सिद्ध भयो परम, भक्तिहे को अंगित्व। 
या सम भानादिकन को, नेकईहँ नाहि महिस्थ |५७॥ 
मातु॒ पिता द्विज देव गुरु, भक्ति जद॒पि है भक्ति। 
तद॒पि ईश विषयक कहीं, भक्ति परा अलनुरक्ति | ४८/ 
था सम अन्य न भक्ति है, अखिख मुबन महेँ मीत। 
निज प्यारे हूँ ते अधिक हरि ते करिए प्रीति ॥५६॥ 
यही कद्दावत जगत में, भक्ति अनन्‍्य उदार | 
हरि विषयक जिसुथन विदित, खकल सुन भति सार | ६०॥ 
सबतें परे जदान भें; श्री हरि सक्ति लखाय | 
शानादिक सुभ योगहूँ, जाते ग्यून कहाय ॥६१॥ 
योग सहायक भक्ति में, होत भक्ति ते थोग। 
याते होत विशग जो, सो नाखत अभब रोग ॥६२।॥ 
झहै मक्ति यह “मुख्य जो, परा कहावति मीत | 
झपरा “गौण' कहावती, जग में परम पुनीत ॥६३॥ 


७७ 


० 
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पहले अपरा होइ, जेदिं, पाएँ. सिद्ध समाधि | 
पाछं परा मिले जबे, मिटे अधि झो व्याधि॥६४। 
कोऊ नर सुझृती तबे परामक्ति को पाय। 
जयें दया करि दीन पें, श्री हरि होत सहाय ॥६९५॥ 
बुलद शाग है, जानि यह मत्तिदे गनहु न हेय | 
यह तो ईश्थर विषय रति. सब भाँतिन सुख देय '/६६॥ 
घंटे. बढ़े लागें छुटे, संलारों रति मौत। 
बढ़े सदाई ईश की. निर्मल प्रीत पुनीत ॥६७॥ 
लप अरु शान जु फर्म ते, “योग” बहुप्पन पाय! 
ताह ते अझतिशय बड़ी, श्री हरि भक्ति कहाय |६८। 
खितत 'अक्तर ब्रह्म जो, लो बहु सहत कलतेस | 
पै दरि भक्ति बिना स्रमहि, वितरत मु असेख ॥६६: 
श्रद्धा सम, नहिं. सात है, नहि. श्रद्धा ही सकि | 
कर्मी आविक की रहति, श्रद्धा भाहि प्रर्साक्त ॥७5०॥ 
भरा अिगुणमयो सदा, जोधन की जग होति | 
जैसी भ्रद्धा जासु की, तैसी ता मति ढोति ॥७१॥ 
श्रद्धा मानस चर्म दे, जो घारत निरधार। 
सोई शभ्रद्धाधान है जो निज घरत विचार ॥७२॥ 
भिगुणातीत अद्ै जथा श्रह्म, परम भुति मूल! 
तथा परे है गुनन ते, परामक्ति अनुकूल ॥७३॥ 
राजस तामस हाति नहीं, समुक्ति लेहु मन मीत। 
हाहै सात्विकी मक्ति यह; सबते. परे पुनीत ॥७४॥ 
भरद्धा परे बखातिए प्रम लक्षणा भक्ति । 
जो बिन स्थारथ होति है, अविचल हरि अनुरक्ति ॥७५॥ 
'कमंकांड' झ्ाधाग मन, नेक न मेटत देखु। 
'झानकोड़' हु में झहै, अम्रित जन्म को लेखु ।७६॥ 


याते कहौ उपासना कांड परम श्मनीय। 
जाते नथघा भक्ति की, होत छुटा फमनीय ॥७७॥ 


भक्ति राजसी नाहि, अरु, नादि तमसी होति । 
रज तम् मय ताकों कहत, भ्र८ा/ जो भव दोलि ॥ऊण्। 


१ हि 
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जबे सतोगुन के उहै, मानल निर्मेल दोय। 
तबें पाइ मोहन वया, सक्ति लहलत जग कोय ॥७६॥ 
पहिले अपरा पावई, भक्ति मनुज बडु साग। 
पुनि कीने अनुराग अति; पर छहलत रसपाग ॥८०॥ 
पेसेड्ट देखो सुन्यो, परै, जगत में मभीत। 
प्रथमहि पावै सागसट परा भक्ति मन जीत ॥८१॥ 
नाहि'. मुबयता शान की, ताहीं से मुनिराज | 
'जिशासा किय ब्रह्म की. थापन भ्रक्त समाज ।पर॥। 
है तिकांडमय बेद ते, गौसा अधिक महान। 
जाये थापन भक्ति को, कियो आपु मगवान ॥८शे॥ 
है प्रयृत्ति सब लौ झअवसि, बुधि हेतुन की भान। 
जबलीों ब्रद्दा विधे नहीं, उपजत निर्मल ज्ञान ॥८४७॥ 
नहीं छृत्य निष्पाद्य है, शप्रह्म सुदरसन भीत। 
तौह स्रवनादिक जतन, हैं जग परम पुनीत ॥८५॥ 
पैए सब साधन जतन; सयही सौ जिय जान। 
जबलों अधिचल होत नहिं, श्री हरि भक्ति सुजान ॥८६े॥ 
घान तबदि मो कूटिए, जबलौ तुष बिलगाय । 
पैसे ही इानादिकर भक्ति होन लॉ माय ॥८जण। 
जैसे. सत्रथनादिकन. को, परत भक्ति महँ काम । 
तैलेई सतसंग को, ठाम सदा सुस्षघाम |८८। 
थयिन गरुु काज़ सरै नही, थदह् जानहु मन लाइ। 
याते सतगशुरू शक्ोजिएय, जगत बीज दृरखाइ ॥८६॥ 
खल चित आर्नेवधन सरिस, परम मगन मन भीत | 
संसयछेदन निपुन हरि, भक्ति निश्ल शत सीत ॥६०॥ 
जब श्री हरि करुना करें, तथें. मिलें गुरुदेध | 
जो समुझाइ सकें परम, गृत भक्ति के भजेव ॥६१॥ 
थिनु गुरु ह, कोऊ कसी, परामक्ति को पाय | 
श्रीहरि कृपा मएँ जथा;। भोपिल कथा बताय |६र।॥। 


झथातो झद्चजिजशासाः ( अद्य दर्शन व्यास सूत्र ) 


ज्ह 
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सकलेश्वर्थ समेत हैं, एक सात्र सगवान | 
उनकी सेवा करम ही, ज्ञीव कम जग जान ॥६३॥ 
आत्मज्ञान किए मिलें, चाहे लिख महान । 
ते बिन भक्ति, न पाई, जीव परम कल्यान ॥£७)॥ 
श्र ति प्रतिपादित सिद्ध यह, ईश्वरांश है जीव । 
इंश्वए सब सामथ्यमय, जीव अशक्त बातीय ॥६५श॥ 
जो कछु अदे विशेषता, ईंश जीघ के माँदि। 
सो सब सत संगत किए, निर्मल ज्ञान बताहि |६६।॥ 
स्वाभाषिक पेश्वर्ण है, सदा ईश को वेखु। 
तै बह पास नजीध के, प्रगट जगत में पेखु ।६७॥ 
मनसा धाघा करम्णा, सेवा करन छहेत | 
यही जीव को कर्म है. जो चारिट्८े फल देत ॥६८, 
निष्ठा सहित द्रपै हृदय, सब भौंतिन गदि जाहि। 
सत रज तम मय, जग बिद्ति, श्रद्धा सोई कहाहि। ६६॥ 
ईशा जीधघ दोऊ. अहैं, अधिनाशी, सच जान । 
बद्ध मुक्त, ये जीघ के; हैं द/ भेद सुजान ॥१००॥ 
सथ जीवन की पक ही, समय न मुक्ति बखान। 
घद तो क्रम क्रम होत है, नज कृत कर्म प्रमान ॥१० ॥ 
प्रलय काल में होत जो, मुक्ति जीघ की तातव | 
बह नहि मुक्ति बखानिए, जहेँं बासना लजात ॥१०२॥ 
बिना बासना के छुटे. मुक्ति लहै नहिं जीव। 
बिसा कृपा भगवान की, कहेँ सुस्त मिले अतीय ॥१०३॥ 
नाहिं अंत है बुद्धिको, याते जो घीमान। 
सत्य तत्थ पहिचानई सत संगहि लदि ज्ञान ॥१८४७॥ 
(९) सुर जन नहि जानई, कौन ईश को जीब | 
का माया यह जगत का, का दुख का सुख सौध ॥१०५॥ 
या माया तें छूटि जो, रज तम जीसि सुजान | 
सरन गहत, ते तरत हैं, सधसलागर भसतिमसान |।१०द।॥। 
शानरहित, दूषित सती, हेलुबाद्‌ रत जीव | 
पुनि पुनि परत कुयोनि से, सघ दुख सहत झतीय ।१०७॥ 


पौराणिकी 


याते सतगुर जान खहि हो हरि सरमन सहेत ! 
भक्ति भाव ते तरत भव, पाषत झचल निकेत ॥१०८॥ 
सब साधन को त्यागि अर, भी हरि सरनद्दि जाहु। 

नरसें पाप सथ आपके, परम मुक्ति को लाहु ॥१०६॥ 
सब तजि हरि भजु भाषतें, क्‍यों भव भ्रमत अजान । 
सथ पापन तें मुक्त करि, सुक्ति देत भगधान ॥११०॥ 
क्यों भाया में अमि रहे, खोइ सुमति, ह्वो कूंद | 

या जीवन को लाभ यह, भजहुँ खट्देत मुकुद ॥१११॥ 
कोटि जतन रवि पति करो, हें है सदा अझकाज। 

पक साथ ते हरि भजे, सुधरि जात सब काज ॥११२।॥ 
जगल जनक दे ईस जग करता छसोह कहाय। 
झमितामित कल्यान शुन) या मद सहज लखाय ।|१११॥ 
थाते वामे नेक, ५ जानहु नाहि थिकार | 
वाफी लीला अगम कहूँ, जानी जाति अपार ॥११७॥ 
करि निज प्रक्तिहिं घिकृत वह, जग सिरजत करतार | 
यातें. घामहेँ नेकटहूँ, छो नहि सकते विकार ॥११५। 
जैसे मायाधी करत, धस्तुन धिकृति प्रचार | 

पे निज जुसगुतिद्दि आपुनदि; नेकहँ लद्दत बिकरार ॥११६॥ 
तैसई। यह ईस को, करतथ अजब दिखाय। 
करता हो ड् आप जल, ऋमल सरिस रह भाय ॥११ज॥ 
पय के कारज सरिस सखु, ईस बविरूत नहिं होय । 
कान सम सेहि जानिये, सदा एक रस मोय ॥११८॥ 
चामहँ रहत निहारिये, जीघ सत्व बलवान ! 
कंस ईस को जो अहै प्रकृति परे जो बखान ॥११६॥ 
अहै प्रतिष्ठा ईख की, लखु ग्रदद पीठ समानु | 

पीठ रू तापर थित दोऊ, घर भीतर ही जानु ॥१२०॥ 
यातें प्रकृति विकार ते, जग माया महाँ नाहि। 
माया अरे संसार दोउ, थित हैं प्रह्महि माहि ॥१२१॥ 
यह विधेक झति फठिनतर, बुद्धिगरर्य अतिरमस्य | 


शान योग तें जात कछु, जास्यो ब्रह्म प्रसम्य ॥१२२॥ 
११५( ७१-१ ) 


प्पर 


ष्प्र 
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भक्ति भय नसि जात सथ, भेद भाप अति पोच | 
कृपा लहेँ हरि की मिट, सव बंधन के सोच |१२२॥ 
कोटि जन्म के सुकृत सब, उदय होत जब आन | 

तब कदना करि देत निज, मक्ति जनहि भगधान ॥१२४७॥ 
जोीग जग्य तप दान के, तञज्ञ रे गये झअथोर | 
भक्ति बिना नहिं. नेकहेँ, रीकत बव्वकिसोश ॥१२४५॥ 
जग रिश्जन कारन उभय, साया ब्रह्म बस्तान | 
प्रकृति पुरुष में भेद नहिं, समुझदु सुमति सुजान ॥१९६॥ 
काह बस्तुहँ की नहीं, प्रकति रहति है मिन्न । 

है स्वभाव जो जासु को, सो है तासु अभिन्न ॥१२७॥ 
याद्वी भाँति बलानिये, प्रकृति ब्रह्म को ग्रेल | 

एक होयहैं प्रथक सा, प्रगट विख्वाचत खेल ॥१२८॥ 
जगत नभिश्या जानिये, माया कार्य निहारि । 
सत्य प्रह्म की शक्ति हैं, समुभदु सत्य बियारि ॥१२६॥ 
अपरा परा विभेद तें, दिथिध ब्रह्म की शक्ति! 
तिनके भेद सुनौ अबे, करि हरि में झमुरक्ति ॥१३०॥ 
अनिल अनल जल गगन छिति, मन बुधि स्यों हंकार । 
झपरा प्रकति कही खमुझि, हरि की आठ प्रकार ॥१३१॥ 
ये आाठो अपरा कहीं, इनते परा सु आन । 
जीवमयी चैतन्थ की, चेतन प्रकृति बस्चान ॥१३२॥ 
ब्रह्महि जड़ नहि. जानिये, जिगरनासीत शरौर | 
याते प्रकृति न तासु की. जड़ कट्दिये मति घीर ॥१३३॥ 
लखडु महामाया गचाय, अदभुत खेल झनंत। 

जन मन मोहन कारिती, जो प्रसि सकलि न संत ॥१३७॥ 
ब्रह्म प्रकृति को कबहुँ नहिं, मिच्या जानहु मीत। 

ब्रह्म सतय॒जिसि है यह, सिमि है सत्य अमीत ॥१३५॥ 
ब्रह्मामरः माया जीच ये, जिथिध श्रम कहि जात | 

हैं त्िससय ये इनहि नहिं, मिथ्या गनिये सात ॥१३६॥ 
इाश्रपात रोमांच झरु, गदगद बानी आदि। 

परा भक्ति के जानिए, स्थायी भाव झअनादि ॥१३७॥ 


पौराणिकी 


झपरा हु मैं दोत हैं, ये लच्छुन कछु भीत। 
है दिखाति इमकी छूटा, प्रगटे परा पुनीत ॥१३८॥ 
इन खब्छुन ते होत है, प्रगट प्रेम को भाव। 
कैसलो किलनो कौन को, कामे प्रगित चाध ।॥६१९॥ 
साधारन है भाव अरु, बढ़े कहाई सुमाव | 
सोऊ होइ असुदझ्ध जब, लबे कहाइई कुमाव ॥१४:॥ 
ईश्वर नि्ठ॒ कुमावहूँ, मंगल करत हमेस ! 
जैसे गोपीजन लहीो, रति करि छुगति झलेस ॥१४१॥ 
खत्य अहै अथवा झसत, आपुदि प्रेम लखाय। 
याकों. साँचों भेद सब, थायी भाव बताय ॥१४२॥ 
भक्ति भाव के भेद भल; भावुक अत्तहि जान ! 
जिनके हैं. आधीन नित, रहत मगनस भगवान ॥ छरे॥ 
सकल चर/धर जगत है, श्री हरि के आधीन 
भक्ति भाव भूले प्रभू, भक्ताघीन भ्रवीन ॥१४७॥ 
अधछ सिद्धि नध निधि परम. पूरत पद अधिकार | 
दीनेईँ चाहत नहीं, श्री हरि भक्त उदार ॥१४५। 
भक्त भलो भगधान को, जानत भावुक भाव । 
भक्त वश्यता ताहि तें, आपुद्दि श्रीमुख गाव ॥१४६४॥ 
श्री हरि भजन बिना नहीं, परत चेन हिय माँद्ि। 
पकहु छुन जो पाहए, त्यर्थ ख्तोहए नाहिं॥ छजा 
अनगिन खत्तण हैं कहे, प्रीति विलय फे मीत। 
सुनहुँ मनन पुनि करहु गुनि, या मारग की रीति ॥१४५॥ 
अजुंन सम सम्मान कर, श्री हरि चरन खुजान। 
करहु बहुरि बहुमान ज्यों, नूप इर्धाकु बखान ॥१४६।॥ 
प्रीति बिदुर की पेखिये, बिरह गोपिका तुरूय 
झनपेज्ञा त्यो. अन्य को, ज्यों उपसन्यु अमृरूय ॥१५०॥ 


महिमा य्याति जु अन्य की, श्रज जीवन सम जान | 
ताही द्वित निज भ्राण की, घारण करण बखान ॥|॥:४१॥ 


यलि री कही तदीयता, सद भावहिं प्रह्माद | 
अर वुकूलता खरगाहिये, ऊधव सी साहाद ॥र४५२॥ 


प्र्डै 


[३ ॥ 
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था विद भाव अन्त हैं, पीति रोसि के तरस, 
श्री हरि बिल दूजों अहदो, जग को अन्य खखात ॥१५३॥ 
प्रेमलज्गा भक्ति है, भरित परम अनुराग | 
हुंच जहाँ, सहेँ भक्ति नहि, का रति जनक विशग ५ (४४॥ 
शिरुपाल्लादिक की भई, मुक्लि भांक्ते तें नाहिं। 
महिमा बल भसगधान के, कारल या थल आँहि ॥१५५॥ 
द्बाविक नहिं होत हैं, मकतन के हिय भाहििँ 
प्रेमरूपिणी भक्ति यह, जहाँ दच सहें नाहि॥ ५६५ 
हरि अवतारादिकन में, गुण रूपन में मीत। 
हिल छत व्यूहादिकन में, करिये मक्ति पुनीत ॥॥४५७॥ 
स्यों. आचार्यादिकल मे हरि सम भक्ति सहेत । 
करिये, यातें रंमिहें, निश्चय रमानिकेत ॥१४८॥ 
जो जानत भगवान के, जन्म कर्म परपूत | 
सो तिहि पायत तुरतही, तरि भव सागर भूत ॥:५६॥ 
जन्म कर्म हैं ईश के, विव्य लखो चित खाई | 
फेवल अपनी शक्तिवश बविबविच् प्रकार लस्‍्लाह ॥१६०।। 
हरि के जन्मादिकन में, तिनकी करुणा मुख्य 
काह के अनुरोधवश, होत न घह अशभ्िमुखप ॥१८१ 
झपसी कसरएाधश हरी अमिस दया छर लाए । 
जीकन के उद्धार हि; प्रगटलत जित तित आह ।.*६२। 
भक्ति करहु भगवान की; नहिं जीवन की तात | 
प्राणिन भे कीने भगति, नहिं परमार्थ दिखात ॥१६३॥ 
चूत राजलेबादि जो. कहो विभूति अनंत । 
उनहिं नमत पे भक्ति नहि. उनकी करते संत ॥:६५॥ 
नहि बिभूति ही जानिये, यासुरव का मीत ! 
थह तो नखर सिल्र ते सदा, आसंद रूप पुनोत ॥१६४॥ 


जैसे सिकता रखित जो, मूर्ति होय कोड ताल ! 
लाके कर खरणादि सथ, मधुरहि मधुर खखात ॥१६८६॥ 


लैले ही भसगधान के, सब आऊफार अतोय | 
परम सब्िदानंदमय, जिगुशानीस झअररीच ॥१८६७ज। 


पौराणिकी ष्ष्‌ 


घालुदैव भगवान की, परन्नहाता सिद्ध । 
सचघाधित ,साध्ित ?) भ्रुति सज्ादि ते तिगुणातीत झविद्ध ॥१६८॥ 
है घिभूति महँ कथन जो. वासुदेव को तात। 

सो यारव कुल श्रेष्ठसा, हेतु पिशुद्ध लखात ॥१६६॥ 
या मॉतिन रामादि जो, श्री भगवत अयतार। 
नहिं घिमूति मति कीजिये उनमें हटि अनुदार ॥१७णा। 
मक्तिमाव दे गहन असि, बिन हरि रूपा मिलै न ! 
शुद्ध भाव त॑ रीकि तेहि, वितरत करुणा पेन ॥१७१॥ 
छचिते हरा थ हसकोर ते अपनाधथल भगवान । 

पेसे दीनदयाल लजि, भटकत किते खुजान ॥६७२॥ 
परा भक्ति भ्रायंत ही, पाथत खुकूती सोय | 
ज'पै फूणा कछुक हैं, करूणाकर की होय ॥१७३॥ 
अपरा पहिले होत है पाछे परा खु होय। 
गौर भतिद बिन मुख्य जग बिरलो पावस कोय | १७४॥ 
सेवादिक जग जानिये, गमौरा भक्ति महेँ कर्म ! 
याही ते सब मुख्य के, भ्रगट होत शुभ मर्म ॥९७५॥ 
सुख्य भति के जे अं, साधन बाघक. तात | 
गौण भरि६ महँ थे से, बिनु श्रम आपुदि जात ।१७६/॥ 
तबे होत है सिद्ध यह, परा भज सब भाँति। 
याक॑ परर्ये लत जन, प्रमुदित इरिजन पाँलि ॥:७७॥ 
परा भत्ति, है ईश में, अचल अमल अनुराग . 
अवरण भजन कीतन जपन, विषय भोग को स्याग ॥१७८॥ 
परा भक्ति साधन कहें, सहित उपासन आदि। 
लहि याकों सब सिद्ध भे;, शंकर शेष अनादि ॥१७६॥ 
गौणी भक्ति परच्चिचला, मस फी करे बतन्नार | 
पाछे उपजे हृदय में, परा भक्ति खसुखदाइ ।१"०॥ 


झपरा के जे अंग हैं, तिनको क्रमहि उदोत। 
जैसे गृह निर्मोण में ने शार छुत हं.त ॥१८१॥ 


होत श्रवण गण गया प्रथम, लतें श्रद्धा जोय | 
ततो भजन सेवन नभन: जुगसि जतन करि होय ॥१८२॥ 


ष््द 
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इनके कीने होत है, परा भक्ति की खिद्धि। 
जाके पाये होत है परम शग की बृद्धि ॥१८२॥ 
भक्ति भाव के भेद को, जानत भक्ति महान | 
जिनके हिय र.जे सदा, भावुछ लो भनवान ॥१८४। 
बहु साधन में एकहूँ. साधन किये सहेत | 

शुद्ध भाव ते रीकि हरि, परा भक्ति निज देत ॥१-४॥ 
खकल शुभाशुभ कम को, अप; दरिपद्‌ माँहि । 
करल भक्त जो सो कबहुँ, बंधन पाथत नाहि ॥१८६॥ 
शान यजन आदिकन ते, ब' जन्मसन के अंत | 
लोक लोक में श्रमि कहूँ. मुक्ति लहत हैं सत ॥१८७॥ 
कितु कर्मफल त्याग करि हरि पद निरत सुधीर | 
सपदि मुक्ति लहि पुनि नहीं, पावत हैं भवपरीर ॥१८॥ 
वचष्तम भक्ति वहो कहां, स्वामाधि६घ जो होय। 
हटठधश कीन्हें दाहि जग, सहज न पाये कोय “१८९॥ 
नाम रूप गुण कर्म हैं. हरि फे अतुल अनंत | 
निज निज रुच्चि अनुसार ही, ग्रहण फरत तेहि संत '१६०।| 
श्री हरि के जा रूप में, होय सहज्ञ अनुराग । 
ध्यान धारिये ताहि को ररस झच्चिर रख पाग ॥१६१॥ 
जो स्वाभाधिक नाहि अर रुच घिरुद्ध हट दुु 

ध्यान होत नहि. सिद्ध सो, सहमहिं अनरखल पुष्ठ | १६श५॥। 
यातें जो मन को रखें, साई कशबिये च्यान। 
होत सकल अनुराग ते, अति प्रसन्‍तन भगवान ,१६३। 
सक्ति भ्रक्त भगवान की, महिमा बरनि न जाय। 
झमित जन्म के सुकृत बल, इनहिं मनुज कोठ पाय ॥१६७ | 


यज्ञादक में कामना, हिंसादिक बहुदोष । 
या ते क्रो सगथान को, यजन सदा निर्दोष ॥१६४५।॥ 
यजन शब्द ते जानिये, सगधत पूजन मभीत | 
सकते कामना रहित सत, करिये परम पुनीत | १६६।! 


छकत चराचर जरात को, यह व्यवहार दिलखाय। 
सेघा के बद्सते कछुक, वेत मँजूरी भाय ॥६६७। 


पौराशि की 


तो कैसे नहिं. वेहहैं, सेधा फल मतिमान। 
याते” बिन कछु यात्ना। किये भजहु स्गवान ॥९६८॥ 


मगवत पादोदकहि नहिं, चरणेदक कह भाय । 
या चरणादक को अणे, मिलियो कहाँ लखाय ॥२६६॥ 
या से जो भगवान कों, स्नानोदक शुभ मीत । 
चरणामस्त कह ताहि सथ, पाथन करन पुनीत |२०२॥ 
सस्‍्नानोदक हैं ते अहो, स्नान होत पुनि भीत। 
लै गंगोदक भक्त जन, हरिहधि. नवाय सप्रीत ॥२०१॥ 
पै पुनि सस्‍्नानोदकहटिं है, स्नान न प्रभु को होय । 
जानत हैं. हरिमरः या, शुढ़ तत्व को कोय ॥२०२॥ 
चरणेदक में चरण की, नहिं. मु्यता लसखाय। 
शालग्रामार्यंन उद्क, चरणास्तहि. कहाय ॥२०३॥ 
श्री हरि चरणोदक प्रगट, गंगा शअ्रिमुबन गाय। 
बाह से सगवान को स्नानोदक मन भाय ॥२०७॥ 
या रहस्य को जानई', अंत्रंग जे भक्त। 
जो मन बानी कर्म ने, श्री हरि पद अनुरक्त | २०५ 
खान पान मन दान जग, जो कफछु करो पुनीस | 
सो सब :] हरि को प्रथम, करो समंण मीस | २०६॥ 
भलो बुरो जो कछु करो, कमे जगत में आइई। 
सो सब श्री हरिचररणा में, करों समपेण घाइ ॥२०७॥ 
करो समपंणश प्रथम ही. खिल ध्िल सहित थनाइ | 
श्री हरि महाप्रस्वद पुनि, ग्रहण करो शिर नाइ ॥२०८। 
सकल वस्तु भोपाल की जद॒पि अद्दे जग जानि। 
तद्पि खमपंण करि प्रथम पुति तेहि भहण विधान ॥२०६।॥ 
भक्ति भाथ ते सरस नहिं, झन्‍य भाव जग पाव | 
ता सम नदि कोड करि सके, सुंदर सहज बनाव |२१०॥। 
भक्ति भाव में परि रहै. चहै न फछु मतिमान। 
सहै सद्यावे देव जो, सै तये भगधान |।२११॥ 
अपराधी यह जीध नित। करत घधिविध अपराध | 
परै दृडधत हरि चरण, तथे मिरटे सब व्याथ॥२१२॥ 
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था धिथि घिनमै भ्रोहरिहिं, करि दंडबत प्रणाम । 
छुमहु लकल अपराध पमु, देह चरण बविश्वाम ॥२१३॥ 
ऐसे खायें मन विनय, सीने (कीने, कदणा घाम । 
छुमहु सकल झपराध प्रभु, देत चरण थल्न ठाम | २१४॥ 
है अशोत्तत सहस जे; हरि सेवा - अपराध | 
उनमें अष्टोत्तर शतक, सुख्य फहाबत, साथ ॥२१५॥ 
ताखु बहत्तर, तासु पुनि, चौंलट तासु बतीस | 
सेचा कृत अपराध जेहि, छुमत सदाई ईल॥ (६॥ 
पापपुंञ यह जीव है पापहरल भगवान | 
याते श्री दरिच्रण नित, ध्यायहु सहित सुजान ॥२९७॥ 
भगवत सेवा में कहे, जे अपराध अनेक । 
तीन भाँसि के थे अहं, समुझकहु सहित घिवेक ।«१--॥ 
एक धघहे। जो होत है, कारण बशन कुमाव। 
दुजे जिनके करन को, हो सो गयो स्वभाव ४२८६॥ 
तीजे थे जो भूलते, होश जात अपराध। 
ये रब सरन गहे मि० जो संतत सुख साथ ररण॥ 
एक अनिच्छा जनित हैं. दुजे कारण जनन्‍्य।| 
तीजे स्वाभाधिक कहे, जानहु भक अनन्य ॥२५०॥ 
पत्र पुष्प फल तोय अर, रक्ष कोटि को दान ! 
पझक्ति साथ अप किये, सम मानत भगवान ॥२२२१ 
अक्ति साघते जे करल, अपेश पुष्पह पक ! 
ताकी समता नहिं. करत, हाटक कोटि अनेक ॥२४३॥ 
शुद्धि भावते सबंधा, रीकत हैं भगवान । 
शाजस तामस दान नहिं, ग्रहण करत श्रीमान ॥ -२७॥ 
जो कछु या संगार में. करहु सटज तुम काम । 
सो सब श्री भगवान को, अरपहु सहित प्रनाम ॥२२४॥ 
कारण झअपरा भक्ति है. पर भक्ति की भीत। 
हरि हित सब साधन सदा, पाधन करत पुनीत ॥२२६॥ 


झपरा भक्ति कही सुनिन, थिर करि विधिध प्रकार । 
भक्त जानिये भक्ति रश, जग पम्ें जार प्रकार |२२७॥ 


विमर्श 
बूढ़े मुँह पुद्यासे' लोग देखें तमासें--संपृष्टि 


ना» प्र० पत्रिका, वर्ष ६७) अ्रंक ३, मे-- बढ़े मुंह महासे, लोग देख तमासे 
की मौलिकता के विषय में डा० सप्येद्र कुमार तनेजा ने छानबीन की है और इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वह माइकेल मधुसूदन दत्त की रचना 'बूड़ी शालिकेर'''? 
का अनुवाद है। तनेजा जी की यह गवेषणा तथ्य है। 

इस तथ्य को पहले पहल भारतेंदु जी ने अपने नाटक नामक ग्रंथ में दिया 
है, जहाँ उन्होंने 'हिंदी नाटक तालिका के श्रंतर्गत बूढ़े में ह मुँहासे' ***** को स्पष्टत--- 
'बूड़ो शालिकेर' “का अनुबाद' लिखा है । 

इसी प्रकार श्राचार् द्विवेदी जी ने भी सरस्वती गें, माशकेल की जीवनी में 
इस तथ्य का पुनः उद्घाटन किया है। 

इत्थं डा० तनेजा की खोज निर्विवाद ही नहीं, 'पूर्वः पूर्थलर कृतम' भी है। 

“ ऊध्णदास 


गूजर जाट” और 'नाग' 


गूजर और जाट मूलतः पव॑तीय ( पशु-पालक ) वर्ग हैं। श्रहीर (<आभीर) 
भी इसी श्रेणी मे हैं। हम यहाँ 'जाट' तथा “नाग! की ब्युत्पत्ति पर बिचार करेंगे। 
गूजरः तो स्पष्टत। 'गोचर' हैं--गो चरानेवाने। श्राज भी गूजर लोग जाड़े में 
हिमालय की चोटियों से नीचे उतर श्राते हैं श्र हरिद्वार कनखल आदि के सामने 
तलहटी मे डे रे डालकर पड़े रहते हैं। चार महीने बढ़िया ताजा घी-मक्खन हरिद्वार- 
कनखल बालों को मिलता रहता है। होली करके फिर ये ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये 
सब मुंसलमान गूजर हैं। कभी मुसलमान हो गए द्वोंगे। परंतु गौ को ये अब भी 
मानते हैं, यद्यपि धी के लिपे मेँस श्रधिक पालतेै हैं । 
जाटो-- पहाड़ी जन 

जाट! भी किसी समय “शिव” ( हिमालय ) की जगाओ्ों: से, जटिल चोटियोँ 
से नीचे उतर कर आए थे; गंगा की ही तरह। फिर ऊपर नहीं मए | यहीं नीचे 
रम गए और पशुपालन के साथ-साथ कृषक बन गए, छत्रियत्व भी ग्रहण किया। 


किसी समय भरतपुर के जाटों ने दिल्‍ली को दहला दिया था। मेरे त्रजमाषा दोहों का 
१२( ७१-१ ) 


९० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जो संग्रह 'तरंगिणी' नाम से सन्‌ १६३४ में प्रकाशित हुआ था, उसमें एक दोहा 
यह भी है-- 
फाटक दिल्ली-दुर्ग के, किए धका दे भंग। 
तिन जाटन के छिलत हैं, अरब खादी सो श्रंग ॥ 

हम यहाँ शब्द व्युत्पत्ति बतलाना चाहते हैं; बस। सो, बतला चुके कि जटाश्रों से, 
हिमालय की चोटियों से, नीचे थ्राने वाले लोग--जाट! । 

निश्चय ही पहले यह विशेषण होगा--“पहाड़ी” की तरह । श्रागे चलकर संज्ञा 
बन गया भ्रौर विशेषण भी--हिंदू जाट, सिख जाट, मुसलमान जाट | 

विशेषण और भी हैं, जो संज्ञा बन गए हैं। नीला रंग में 'नीला! 
विशेषण है न ? वह संस्कृत नील में ही अ्रपनी पुंविभक्ति लगाकर बना है। परंतु 
भीलम' एक संज्ञा है। 'नीलम-रत्मविशेष | यह 'नीलम' फारसी श्रादि का शब्द 
नहीं, संखत 'नीलम! का स्व॒रात रूप है; सँशा के रूप मे। संस्कृत में नील के 
पौधे को नीली! कहा है। जैसे कमल के पौधे को 'कमलिनी' । आयुर्वेद के ग्रथों 
में जहाँ रत्नों के शोधन! की विधियाँ लिखी हैं वहाँ-- नील नीलीरसेन तु' 
लिखा है। यानी 'नीलमणि' को नीली-रस से शोघन करना चाहिए । स्पष्ट ही 
मणि! का विशेषण “नील! है। नीलो मणि॥ नीला शाटिका, नील॑ नभः। यहाँ 
नीलमणि' को ही “'नीकों' कहा है। दुकान पर खरबूर्जों की फसल में लोग पृछुतै हैं- 
'लखनऊ का क्या भाव है ? लखनऊ का खरबूजा लखनऊ! | जब्र कोई विशेषण 
संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, तब ( संस्कृत में ) प्रायः 'नपुंसक लिंग? में रहता है। 
ऊपर 'नीलम! कर्-कारक वेसा ही है। “संस्कृत! विशेषण है--'संस्कृतमन्नम? 
'सस्कृता वाक्‌। परंतु भाषा के प्रकरण में 'संस्कृता वाक्‌' की जगद जब केवल 'संस्कृत' 
का प्रयोग हुआ तो 'नपुंसक लिंग'-- संस्कृतम' । संस्कृतम--संस्क्ृत माषरा | इसी तरह 
नीलमणिः/ की जगद जब ( मणि प्रकरण में ) “नील' मात्र का प्रयोग हुआ, तो 
नपुसकर्लिंग-- नीलम! । यही नीलम! फिर ध्नीलम! सशा लोकभाषा में। 
इसी तरह 'जाट! विशेषण संजा बन गया है। इसी तरह--नाग! मूलतः विशेषण है 
जाग! एक उबंश भी है ओर साँथ को भी 'नाग” कहते हैं। हाथी को भी “ताग! 
कहते हैं श्रोर काच को भी नाग! कहते हैं। ये सब संज्ञाएँ हैं हिंदी मे । परंतु मूलतः 
ये सब्र विशेषण हैं। 'नग' संस्कृत में पहाड़ को कहते हैं। नग के प्राणी या चीज 
्ाग! । 'नागः क्षत्रिय: - पहाड़ी क्षत्रिय; 'नागः सर्पए--पहाड़ी साँप। “नागा 
करी--पहाडी हाथी, 'नागः काचः:'-पहाड़ी शीशा | 


झाय॑ और किरात 


हिमालय के ऊपर 'किरात' लोग रहते थे, जिनको श्राजकल्ल मंगोलियन' 
कहते हैं। कटठियंध में कहीं आगे और कहीं किरात थे; जैसे कि श्राज कल नेपाल तथा 
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तिब्बत आदि हैं। किरातों के दबाव से श्रार्य लोग नीचे भी उतर आते थे और तब 
उन्हें यहाँ के लोग 'जाद' नाथ! आदि कहते थे। पाकिस्तानी उपद्रव से जब हिंदू 
लोग इधर आए, तब बसने में कहीं कहीं कुछ कशमकश भी हुई थी। ठीक उसी 
तरह "जाट! तथा 'नाग' श्रार्य नीचे उतरे, तब कुछ आपसी संघर्ष हुए होगे। इन्हीं 
संघर्षों को लोगों ने 'युद्ध' की संज्ञा दे दी है! किरातो के युद्ध हुए जरूर आर्यों से; पर 
बे ऊपर ही हुए। नीचे तो ( किरात-संघषे से ) त्रस्त होकर जो 'ग्राय ( जाट-नाग 
झ्रादि ) यहाँ श्राए थे, उनसे ( यहाँ पहले से बसे हुए. ) आ्रायों के संघर्ष हुए होंगे 
आर फिर शाति | जैसे एक वेगवती नदी समुद्र म मिलनी है, तत्र तरंगे उठती 
हैं; फिर शांत । 
--किशोरीदास वाजपेयी 


हिंदी के ऐकार और औकार का उच्चारण एवं लिखन 


हिंदो मे ऐकार और श्रोकार के उच्चारण एवं लिग्बन के विषय मे एक व्यापक 
उलभन तथा श्रम है। चूँकि इसकी देवनागरी वर्णमाला में 'अइ! और अए! 
दोनो उच्चारण ध्वनियों के लिये एक ही रूप ऐकार ओर वैसे ही 'थ्रठ' और "अ्रश्रो? 
उच्चारण ध्वनियों के लिए एक श्रौकार ही प्राम है। ग्रतः लोग इन उच्चारणों को 
स्पष्ट करने के अपने प्रयास में बड़े ही असगत साधनों का सहारा लेते हैं। हिंदी के 
विद्वान लेखक मान लेते हैं कि संस्कृत की ही तरह हिंदी मं भी 'ऐ! का उच्चारण 
अ्रइ' तथा ओ' का उच्चारण “श्रउ' होता है। अ्रतः 'अग्नो' की ध्वनि निकालने के 
लिये प्रायः एक साकेतिक चिह्न गं? का सहारा लिया जाता है अथवा केवल श्राकार 
का ही प्रयोग कर अ्भिप्रेत उच्चारण दिया जाता है या यो कद कि उनका हिंदीकरण 
करने को हम मजबूर होते हैं क्योकि श्रए! की ध्वनि के लिग्रे स्थात श्रभी तक कोई 
मानक सांकेतिक चिह्न नहीं चला | श्रतः लोग यद्द ध्वनि निकालने के लिये श्रनेक तरीके 
अपनाते हैं । 
यदि इस विषय पर विचार किया जाय तो स्पष्ट पता चल जायगा कि स्वयं 
हिंदी माषा मे ऐ कार श्रोर ओकार के उच्चारणों के वास्तविक व्यावद्दारिक प्रयोग मे 
कोई उलभन नहीं । संस्कृत से सवंधा मिन्‍न, हिंदी मे 'ऐ! का उच्चारण सदा 'आए 
ओर “झ्ो' का सदा अओ्रो! क्षत्ता है। कैसा” का उच्चारण कोई 'कइसा' कभी नहीं 
करता ओर न ओर' का उच्चारण “'अठर' किया जाता है। ( पूर्वी उत्तर प्रदेश के 
जिलों में कसा! और 'अ्रठर' रूप भी बोलते है |-- संपादक ) हिंदी के निजी सभी 
शब्दों के विषय में यही बात लागू है। रहा संस्कृत शब्दों का सवाल सो श्रामतौर 
पर हिंदी बोलनेवाली सामान्य जनता संस्कृत शब्दों का उच्चारण भी श्रपने हसी 
साँचे में दालकर करती है। जैसे 'ओ्रौषधालय” का उच्चारण श्राप लोग संस्कृत की 
प्रणालो के भ्रवुततार 'अउयवालय' न कर 'अश्रोषधालय' ही करते हैं। 


श्र मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


भ्रतः यह स्पष्ट है कि हिंदी मे व्यवहारतः 'ऐ! का उच्चारण आए! ओर 'ओ” 
का 'अश्ो' ही होता हैं। तंकट श्राता है विदेशी शब्दों की दिशा से, विशेषतः 
अँगरेजी शब्दों ( जिनमे व्यक्तिवाचक संज्ञा मी संमिलित है ) की ध्यनि निकालने में। 
यहीं पर हम हिंदी का यद्द निजी उच्चारण भूल जाते हैं या भुला देते हैं और इमें 
5॥]88 को एटलस या अटलस या श्रेंटलस; (976 को कंट, 30009 पसरफए्री०ए 
को एल्दुस या अल्डस या अ्रल्हुस हकसले, तथा 200007 को डाक्टर ०0226 को 
कॉलेब या कालेज और 7,89५,7९7८6 को लॉरेस या लारंस लिखने की युक्ति सूमने 
लगती है। जबकि यथार्थ की दृष्टि से ४+95 को ऐटलस, ९ ६ को कैंट &00४5 
को ऐल्डुस तथा 000(९7 को डौक्टर, (0९86 को कौलेज और .8970706 को 
लोरस लिखने से ही हमारा वास्तविक उद्द श्य सघ जाता है । 


यथार्थता से दृष्टि फेर लेने से ही सही उच्चारण निकालने के प्रयास गे हम स्टी 
से बहुत दूर जा पड़ते हैं तथा यदि हमे मूल शब्द ज्ञात न हो तो उच्चारण से डसका 
उद्धार करना प्रायः असंभव हो जाता है। इस प्रकार हिंदी की वर्णमाला सभी शब्दों की 
शुद्ध उच्चारशध्यनि ( कुछ नितात श्रहिंदी ध्वनि-- विदेशी तथा भारतीय भाषाओं की 
भी-अवश्य अ्पवाद हैं ) निकालने मे सक्षम नहीं प्रतीत होती । सबसे हात्यास्पद 
बात तो यह है कि श्रंगरेजी तथा क्रासीसी श्रादि भाषाश्रीं मे--जिनके शब्दों के उच्चारण 
प्रसंग मे हम यह प्रमाद करते हैं--'अइ' और 'अ्रठ' ध्वनि का कोई संकेत नहीं है। 
वहा ऐकार औ्रौर श्रोकार के प्रचलित हिंदी उच्चारण से हमारा श्रभिप्रेत सर्वथा सिद्ध 
हो सकता है। जहाँ तक संस्कृत शब्दों का संबंध है, संस्कृतश अवश्य द्िदी मे भी 
उनका संस्कृत शेली से उच्चारण करने मे स्वतंत्र हैं। पर जैसा कि ऊपर व्दा जा 
चुका, वह समध्या हमारे सामने दे ही नहीं। 

अतः हिंदी भाषा के के क्ंधारों का ध्यान इस और शकर्षित करते हैं कि 
वे यथाशीक्ष यथार्थ व्यावहारिक उच्चारण को मानक रूप दे । 


-“बअजनं दन 
संत रेण 


मध्ययुग के जिन मद्दत्माओं ने भारतीय धम साघना और सामाजिक व्यवस्था 
को प्रमावित किया, उनमे पंजाब के संतो का महत्व भी कम नहीं है। इस परंपरा मे 
गुर नानक तथा परवर्ती गुरुओ के साथ अन्य बहुत से संतो ने योगदान दिया। “संत 
रेण' इसी श४ंखला के एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने देश के विभिन्न भार्गों में धर्म- 
प्रचाराय भ्रमण ही नहीं किया, वरन्‌ साहित्यताधना द्वारा भी अ्रपने सत का प्रतिपादन 
किया । दुर्भाग्यवश, पंजाब के अ्रन्य साहित्यकारों की भाँति वे भी श्रमी तक पूर्ण रूप 


विमश श्शे 


से प्रकाश मैं नहीं शा सके । पतनोन्मुख भारतीय समाज के उत्थान के हेतु जिस प्रकार 
कबीर, नानक आदि संतों ने जाति पांति (वर्णाअ्रम » रूटियों, अंधविश्वास, 
वाह्मया चार, कंचन, कामिनी और मिश्याडंवरों का विरोध एवं भर्त्तना की तथा लोभ, 
मोह, काम, क्रोध आदि के वशीभूत न होकर सदाचार, संयम संतोष आदि का पालन 
करते हुए श्राध्यात्मिक साधना पर बल दिया था, ठीक उसी प्रकार संत रेण ने अपने 
काव्य मे इन तत्वों का प्रतिपादन किया । 

संत रेश “उदासी” संप्रदाय के प्रमुब कवि, दाशनिक एवं प्रचारक थे। 
उनका जन्म सं० १७६८ में पंडित हरिवल्लभ गौड़ के यहाँ श्रीनगर में हुआ था। 
शेशवावस्था में ही वे संसार से विरक्त होकर साधु हो गए थे और महाराष्ट्र, मद्रास, 
नेपाल, उत्तरप्रदेश ( केदारनाथ ) का धर्मप्रचारार्थ भ्रमण करने के उपरांत बृद्धावस्था 
में पञात्र मे आकर भूदन ( मालेरकोटला ) में रहने लगे थे। यहीं पर रहकर उन्होंने 
थी गुरुनानक विजय! ग्रथ को पूर्ण किया श्रोर यहीं पर फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की १२ 
तिथि सं० १६२८ को इनका देहात हो गया | 

संत रेश हिंदी के प्रमुख कवियों मे स्थान पाने के श्रधिकारी हैं। उनके 
अंतिम ग्रथ उदासी बोध' से पता चलता है कि उन्होंने पाच काव्य प्रर्थोंका 
प्रशयम किया । इन पाँच प्र थो के नाम इस प्रकार है - 
१-मन प्रवोध,  २-श्री गुरुनानक विजय, रे-गुरुनानक प्रबोध, ४-वचन संग्रह, 
( श्रनभय श्रमत ग्र'थ ) और ५-ठदासी बोध । इन काव्य प्रंथों में 'भी गुरुनानक- 
विजय एक ब्ृहदाकार और उत्कृष्ट महाकाव्य है जो गुरुनानकंदरेवजी के जीवनचरित्र 
पर श्राघारित है। यह ग्रथ हिंदी के समी प्रबंध कार्यों से आकार मे बड़ा और भाई 
सतोंष सिंह के 'गुरु प्रताप सूरज' से कुछ ही छोटा है। यह बीस खंडो म॑ विभाजित है 
ओर इसकी छुंद संख्या २४३८२ है। इन सभी ग्ररथों की हस्तलिखित प्रतियाँ संत रेण 
आभम, भूदन मे सुरक्षित हैं। 'नानक विजय ग्रंथ पर डा० हरभजनसिह ने अपने 
शोध प्रबंध में कुछ प्रकाश डाला है। एक दो और विद्वान्‌ इस प्र'थ पर शोध काये 
कर रहे हैं। यहाँ पर हम इनकी दूसरी उत्कृष्ट रचना “मन प्रन्नोध” पर सक्षेप में प्रकाश 
डालना चाहते हैं । 

न प्रतोध! १६६ छुंदों का एक ग्रिक्ति प्रधान प्रंथ है। इस ग्रंथ में 
संत रेण ने माया के विविध उपकरणों का विवेचन किया है और नारी को माया का 
प्रतीक माना है। उनके अनुसार कंचन श्रौर कामिनी दोनों ही दुर्गम मराटियाँ हैं, 
आर उनसे सावधान रहने श्रथवा बचने का गभीरतापू्वक श्रनुरोध किया है। भगवत्‌ 


१. पाँच झंथ कराई गुर, इस ते आप सुलान | 
जीवन की कक््याथ हिल, सतगुर आप सु मान।| ““डद्दासी बोध 


हैड नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


प्राप्ति मे नारी ही सबसे बड़ी वाधा है। इसका रूप आग और भुजंग का सा है । 
गह एक ही चितबन में सारे ज्ञान ध्यान को विनष्ट कर देती है। इसका रूप मन को 
मोहित करके दुकढ़े टुकड़े कर डालता है। यह श्रबला होते हुए भी बिना तलबार 
बरली के श्रत्यंत कठोर आधात करती है । यथा-- 
लख नाग सु आग समान तिने 
भुल के तिन संग न जात डचारे। 
सब ज्ञान सु ध्यान भुलाइ दये, 
निज नेनन कोर दिखाई सु नारे । 
निज रूप दिखाइ हरे मन को 
चित के ढुकड़े ढुकड़े करें डारे। 
इस संतहि रेण कहे श्रबला, 
बिन ही बरछी तलवार सु मारे। 
नारी के स्थूल शरीर के श्राकषंण की भत्सना करते हुए वे लिखते हैं कि यह 
शरीर चर्म और मज्जा से भरा हुआ है। पर्वत की भाँति दूर से देखने पर यह 
सुदर दिखाई पड़ता है ओर निकट जाकर देखने से वहाँ ज्ञानी पुद्ष को मल और 
मांस के अतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जिस प्रकार पर्वत पर काटे और 
पत्थर ही देखने को मिलते हैं। यथा-- 
निम दूरहु सेल लगे रमणीक, 
भरे विच कंटकि पाहन सारे। 
तिम दूरहु ते ललना श्मणीक, 
सु माहि भरा मल मास बविकारे। 
इस प्रकार संत रेण ने नारी के मोहिनी रूप को माया मानकर निंदनीय ठहराया है। 
ऐसे ही घन से उत्पन्न श्रहकार द्वारा मनुष्य के पतन पर भी संत रेण मे 
प्रकाश डाला है। धनी व्यक्ति श्रन्य व्यक्तियों की उपेक्षा करता है और पाप तथा 
पुणय का अंतर भूलकर मदोन्मत्त रहता है। वह धनहीनो की और निहारता मी 
नहीं और उनका अपमान करता है। धन एक झन्य प्रकार की ब्याधि है जो मनुष्य 
की पाप में डाल देती हैं। पाप में लिप्त मनुष्य को फिर इससे छुट्टी कहाँ | इसलिये 
वे इस घनरूपी एक अन्य सासारिक मोहिनी शक्ति के त्याग के लिये उपदेश करते हुए, 
फहते हैं-- 
घनवानन को अश्रभिमान बड़ो+ 
धनहीनन की वलि नाँहि निह्षरे। 
घन के सद में उन्मत रहे, 
सु गनैन किम्ती वलि वाहि दिखारे। 


विभश श्र 


अपमान करे इसका उसका, 
कहु पाप न पुन (ज्ञ) गने सु विचारे | 
इन संतहि रेण कहे मन को, 
धनवानन के मति जाहि दुवारे। 
अत्यंत ही सहज शैली में संत रेश ने जो घनी व्यक्तियों के दुःखों का विवरण 
उपस्थित किया है वह वास्तव मे” धन की दुच्छुता का ही द्योतक है। बाह्य ऐश्वर्य 
और ठाठ बाद से तो सभी धनवान श्रत्यंत सुखी, समृद्ध, वेमबशाली, प्रसन्‍नचित्त+ 
शान और रोबदाब वाले प्रतीत होते हैं, परंतु विश्व में वास्‍्तबिक रूप से कोई भी 
घनवान सुखी नहीं | जन्म से लेकर मृत्यु पंत वे हुलोँ में रोते और जीवनयापन 
करते हैं। उनकी आत्मा सदा चिंताग्रस्त रहती है। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं दयनीयता 
की प्रतिमूर्ति बने हो, उनसे परदुख निवारण की आशा करना मूख॑ता है। क्योंकि-- 
धनवान दुखी सब ही जग में, 
घनहीनन के दुख का नहिं पारे। 
दुख मै जनमै दुख मॉहि मरे, 
दिन रैन परे दुख माहि सु सारे। 
नर श्राप दुखी जु श्रहै जग में, 
पर का दुख सो नर काइ निवारे। 
इम संतहि रेश कहै मन को, 


धनवानन के मति जाहि दुआरे। 


संसार के सभी श्राकर्षणों का मुख्य केंद्र मन है। मन ही मनुष्य को प्रलोभरनों, 
काम क्रोध श्रादि से श्रमिभूत करके सासारिक वासना में लिप्त होने के लिये विवश 
कर देता है। साधक जब इंद्रियनिप्रह द्वारा मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तमी बह 
एकनिष्ठ होकर साधना मे लीन हो सकता है। मन, इद्वियनिग्रह श्रादि पर सभी 
संतों ने बल दिया है। मनुष्य योनि सर्वर्भ ध्ठ है। यह बार बार नहीं मिलती । यह 
दुकानों पर सस्ते अथवा महंगे किन्हों दामों पर मी नहीं खरीदी जा सकती । केवल 
मात्र ईश्वर की श्रसीम अ्रनुकंपा और श्रनुप्रह का ही यह फल है। मन से बे कहते 
कि इंश्वर चरणों में ध्यान लगा, व्यर्थ विषय वासनाओं में फैसकर मानव जीवन 
का मूल्य न घटा। संत रेण ने मन को पतनोन्मुखी कुज्शत्तियों का कारण मानकर 
मन की भारी भत्संना भी की है-- 
मन मानुष देहि मिले न पुने पुन, 
देखि विचार भली प्रकारे। 
ससती महँगी नहिं. मोल मिले, 
नहि हाट बिके नर देहि उदारे। 
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हर की किरया करे एहु मिली; 

तिस को बिरथी मत खोद गवारे। 
हम इन संतहि रेश कहें मन को, 

भज ले हरि को मन बारम बारे। 


मन के हस दुराचरण से न केकल एक दो व्यक्ति दुखी हैं श्रपितु समष्त विश्व 
ही बेदनाविकल है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्येत सभी जीब इसके कुप्रभाव से 
दुखी हैं। सारा विश्व इसके वशीभूत होकर चीत्कार कर रहा है। कहीं भी सुल्य की 
भलक नहीं दिखाई पड़ती। इसे वश में करने का एक उपचार है कि इस चंचल 
मन को भगवत्‌ चरणों मे लगाया जाय। दुःख का कारण अह्दैकार है। संतों को 
छोड़ कर शेष सभी जन कष्टापन्न हैं | कवि संत रेण लिखते हैं-- 


जितने मन जीव श्रहैं जग मे, 

इक नाहि सुख्वी सु दुखी मन मार । 
दुख में जनमे दुख माँहि मरे, 

मद में दुख पाइ सु जीव अपारे। 
नहिं जाहि कही इक सतन की, 

पर और दुखी सु सबे नर नारे। 
इम संतहि रेश कहे मन को) 

मन राम बिना दुख कोन निवारे। 


वसतुतः संत रेण के कात्य में भारत के मध्यकालो न भक्ति श्रादोलन की परंपरा 
के सभी श्राधारभूत तस्वों का विशद प्रतिपादन हुआ है और तत्कालीन समाज का 
सूच्रम अध्ययन करने के पश्चात्‌ उसके परिष्कार और उत्थान के लिये माया, मोह, धन, 
अर्थ, काम आदि के निरोध पर बल दिया गया है। इन्हीं भावनाओं से मन प्रबोध' 
प्र'थ श्रनुधाणित है | संत रेण का सारा साहित्य ब्रजभाषा में लिखा हुआ है यद्यपि उनकी 
लिपि गुरमुखी है। मनप्रवोध भी अजमाषा को रचना है और इसकी लिपि भी 
गुरमुली है। गुझ्मु्बी लिपि से होने के कारण उनका साहित्य अभीतक पूर्णतया 
प्रकाश में नहीं आ सका क्योंकि इस क्षेत्र मे अनुसंधान का श्रभाव रह | 


मन प्रभोध' मे भगवत्‌प्राप्ति और सासारिक श्राकधंणो के प्रति उदासीनता का 
भाव मुख्य तत्व हैं। इसकी भाषा सरल, परिमार्जित और प्रभावपूर्णा है। कहीं कहीं 
हसमें मुहावरों और श्र॒लंक!रों का भी प्रयोग हुआ है। इसमे, कवित्त, दोहा, सवैया 
कुंडलिया; छप्पय, चौपाई, बरवा, भुजंगप्रयात, अ्रटिल, अमला, क्रीठ, श्लोक 
श्रादि छुंदों का ही प्रयोग हुआ है। इसके श्रतिरिक्त संत रेण ने दूसरे को बुराई 
निंदा, छुल कपट, अपकीर्ति झादि को भी प्रबल दु्गुंण माना है। 


विमर्श &७ 


संत रेश हिंदी और संस्कृत के विदान्‌ थे। पंजाबी पर, माठ्भाषा होने के 
कारण, उनका असामान्य अधिकार था। यही कारण है कि उनकी काव्यरचना में 
तीनों भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त कहीं कहीं उनकी भाषा में 
दक्खिनी के भी कुछ शब्द मिलते हैं परंतु मूलतः उनकी काव्यमाषा हिंदी ही है। 
धका, सन, खतरा, सवरणका श्रादि कुछ नए छुंदों के नाम संत रेण ने दिए हैं। 
यस्तुतः इन छुंदों के केवल नाम ही नवीन है मूलतः ये पुराने छंद हैं । 


धन प्रबोध' के अंतिम छुंद से पता चलता है कि इस ग्रंथ के पूर्ण होने पर 
उन्होंने श्री गुरु नानके विजय ग्रंथ का आरंसभ कर दिया था।'* 


मन प्रजोध उनका सर्वप्रथम ग्र'थ होने के कारण उनके काव्य की भूमिका ही 
कहला सकता है, तो भी इसकी उत्कृष्टता से यह अनुमान सहज ही लगाया जा 
सकता है. कि संत रेण कितने बड़े विद्वान, माषाविक्र, संत, सुधारक, धर्मप्रचारक, 
समनन्‍्वयवादी, युगप्रवतंक, काव्यक्षेत्र मं उद्बुद्ध कलाकार, छुंद अ्रलंबारों के जाता, महान 
मनीषि और चिंतक अध्या-मबादी कवि थे । 
-बैजनाथ सिंहल 


जनमेजय पारीचित और उसकी राजधानी :; स्पष्टीकरण 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६६ श्रेंक ४ मे प्रकाशित 'जनमेजय पारीक्षित 
श्र उसकी राजधानी” शीर्षक मेरे लेख पर श्री वेदप्रकाश गर्ग ने विमर्श! के 
अ्तर्गत पत्रिका के वर्ष ७० अंक २ में 'क्या जनमेजय पारिक्षित कुरु का पुत्र 
था !! शीषक से कुछ प्रेश्न उठाए हैं । उनका स्पष्टीकरण निम्न पंक्तियों में किया 
जा रहा है। 


१- मेरे द्वारा भेजी गई टाइप की हुईं प्रतिलिपि से लेख को कंपोज करते समय 
एक पंक्ति छूट जाने से सारी गड़बड़ी हुई है। श्रपने द्वारा प्रेषित प्रतिलिपि से 
प्रसंगोंचित परिच्छेद उद्धृत कर रहा हूँ--- 


( पृष्ठ रे के आरंभ से ) ' संवरण कई वर्षो" तक मिंधु नदी के तट पर भटकता 
रहा उसने विवस्व॑त ऋषि की पुत्री तपती से विधाह किया श्र वसिष्ठ नामक एक 


१, मानक विज प्र॑थ का, वार पार नहिं कोई। 
संत्त रेण चह्दो मैं करयो, हरि गुरु करें सो होह ॥ 
- मन प्रबोध, छंद १६३१। 
१३( ७१०१ ) 
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ऋषि की सहायता से शपना राज्य पुनः प्रात कर लिया। तपती से उसका पुत्र कु 
हुआ | संवरण की शबत्रुता पाचार्लों से बनी रही होगी श्रौर उसके पश्चात्‌ भी 
चलती रही होंगी | इसी लिये कुरु ने सरस्वती तथा दृपद्गती नदियों के मध्य भाग को 
शावाट क्या जो उसी वे नाम पर व्रक्षेत्र कहलाया" और उसकी तथा उसके वंशर्णो 
की बांभगि ब्का “स्वथा पुत्र अधिदित हुआ और फिर शसका पुञ् 
परिष्तित | इस परिहित का पृष्ठ था जनगेजय | पा्जिटर ने इस जनमेजय 
पारीहित को ज्नमेज्य द्वितीय कह्य है |” 

उक्त अनुस्हेट वी स्थृलाज्ञरों मे मद्रित पक्ति के न छपने के कारण ही यह सब 
हश्मा। मैने जगमेजय वो १रु वा पुत्र नहीं लिखा। अ्रसंबद्धता का कारण स्पष्ट है| 
बिसी भी बंशादली में जनमेजय को कुरुपुत्र नहीं माना गया है, इसमें मेरा कोई 
भ्रम नहीं । 


२--श्रासंदीवत को जनमेजय पारीक्षित्‌ की राजघानी मानना कोई भ्रम नहीं 
है। शतपथ ब्राह्मण मे इसके शोभावर्णन से स्पष्ट है कि यह एक सुंदर एवं समृद्ध 
नगर था, केवल यशस्थल नहीं | यशस्थल राजधानी के समीप ही होना चाहिए 
वहाँ से सेकड़ो मील दूर नहीं। श्रासंद इस्तिनापुर से पर्यात दूरी पर श्थित है और 
दोनों के मध्य दो तीन नदिया बहती हैं। प्राचीन काल में जत्र कि यातायात के साधन 
बहुत परेमित थे किसी राजा का हस्तिनापुर से कोर्सों दूर नदियों को पार करके यज्ञ 
करने जाना युक्तिसगत नहीं है। आसंदीवत्‌ में आखंदी शब्द इसके राजधानी होने 
का ही द्रोतक है। प्रसिद्ध विद्वानों ने आसंदीवत्‌ को राजधानी ही माना है, केवल 
यज्षस्थल नहीं । 


३- पृष्ठ ४३ पर लेख की १३वीं पंक्ति ( नीचे से चौथी पंक्ति ) में 'भी” 
शब्द, जो कि श्रनावश्यक है, प्रेषित मूल प्रतिलिपि में बिल्कुल नहीं है । 
४- प्रृथष्ठ ४६ पर लेख की १७वीं तथा २०वीं पंक्ति मे के पुत्र" दो बार 
छुपा है। मल प्रतिलिपि में यह केग्ल एक आर टाइप किया गया है । 
५४-- इतिद्वास की संदिग्ध समस्याश्री के विषय से हमे पुनविचार करते समय 
आगुमानिक वाक्यों का प्रयोग करना ही पड़ता है। हम संभावनाओं फो आश्रय 
बनाकर चलते हैं इसलिगे निश्रयाव्मक वावयों का प्रयोग प्रत्येक बात के लिये नहीं 
किया जाता। जम इमारी संभावना श्रन्य प्रमाणों से पुष्ट हो जाती है तो हम निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं। ऐसा ही निष्कर्ष है असंदीवत्‌ श्राधनिक आासंद को प्नमेजय पारी- 
छित्‌ प्रथ्म वी गज्णनी मानना। यदि हम ऐसा नहीं मानते तो लेख में प्रस्तुत 
किए गए तकी का उत्तर देना कठिन हो जायगा। 
- देवेंद्र दांडा 


बिमश हद 
कुछ शब्दों का मनोरंजक इतिहास 


मैं माधाविशन का आचार्य तो नहीं परंतु अध्येता अवश्य हूँ। शब्दों में 
रस लेता हूँ, डतसे बातचीत करने की कोशिरा करता हूँ। पढ़ी समय अ्रथता पिश्रो 
से चर्चा करते समत्र जब कुछ विशेष शब्दों पर ध्यान चला जाता है तो मुँह से 
ऋअनायास उनकी व्युत्पत्ति निकल जाती है। मित्रों को श्रोर कभी कभी स्वयं मुझे अपने 
अनुमान पर विश्वास नहीं होता । बाद मे जत्र शांत मन से उसका विश्लेषण करता 
हूँ तो अपने अनुमान की यथार्थता पर अ्रमिभूत हो जाता हू। आ्रावश्यक नहीं है 
कि विद्वान पुरुष मेरे अनुमान को स्वीकार ही करें श्रतएवं उनमे विनम्न निवेदन है कि वे 
मेरे श्रनुमान की प्रामाणिकता अ्रथवा अ्रप्रामाणिक्रता पर विचार कर मुझे 
अनुगृहीत करे | 

पहला शब्द 'घासलेट' है। इस का व्यवहार प्राप्रः केरारिन गेल के लिये किया 
जाता है। मेरा श्रनुमान है कि इसकी व्युत्पत्ति अ्रगरेंनी गंसलाइट शब्द में हुई है । 
भारत में विद्युत्‌ श्राने से पहले रोशनी के लिय्रे गैसलाउट का उपयोग दोता था| 
धीरे घीरे गेसलाइट शब्द घिसते घिसते घासलेट बन गया ) 

दूसरा हमारा चिर परिचित शब्द रोटी है। मजाक मजाक में एक मित्र ने 
उसकी व्युत्पत्ति पूछी । मुँह से फौरन निकला पुरोडाश”। मित्र अविश्वास प्रकट 
करने लगे | कुछ आत्म विश्वाप पूषक मैने अपनी बात का विश्लेषण किया | मृत 
शब्द (पुरोड? है ओर आ्राश उसमें बाद में जोड़ा गया है। पामिनि ने 'पुरोद” श्रीर 
पुरोडाश , दोनों का व्यवह्दर किया है। आध्वनिक युग मे महाकवि जयशंकर 
प्रसाद ने 'कामायनी' मे भोजन के लिये 'पुरोटाश” शब्द का व्यत्रद्र किया है । 
वे भी शब्द के इस श्रथ से परिचित ये। कालातर में 'पुरोड” में मे 'पु' विल्लम हो गपा 
तथा शेष रद्द रोड | रोड से रोट श्र रोट से रोटी चना। इनुमान जी के लिये 
चढ़ाई जानेवाली बढ़ी रोटी को आज भी रोट कहते हैं । 

राजस्थान के एक नगर मे कविसंमेलन था। में अपने एक कवि मित्र के 
साथ भाग लेने गया हुआ था । उस नगर में सूझर के आकार वाले कुछ पशु फिरते 
हुए नजर श्रा रहे थे। सूअर मे और इन पशुय्रो म यदि कोई शअ्रंतर था तो यही कि 
सूअर के दो दाँत बाइर निकले हुए होते हैं ओर इनके नहीं। वहाँ के लोग उन्हें 
अ्रपनी भाषा में गंहूर कहो थे। कवि मित्र को व्युत्पत्ति की जिजासा हुई। मैंने 
उत्तर दिया प्राम शूकर' से 'गंहूर! निष्पलल हुआ है। राजस्थानी भाषा में माता और 
पिता दोनों के लिये 'माइन' शब्द प्रचलित है । इमझकी व्यु पत्ति संस्कृत मातृ पिन से 
है। राजत्यानी भाषा में कोई शब्द इतने परिवर्तन प्रहण कर चुका है यह विश्वास 
नहीं होता | शब्द है हूत'। सू ध्वनि राजस्थान में '€” उच्चरित की जाती है। 
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शिवरात्रि से सिरात बना । सिरात का उच्चारण हिरात हुआ ओर शब्द श्रपनी यात्रा 
करते करते हूत बन गया । 

उदृ' शब्द बुत को लीजिये। यह मृति के लिय्रे प्रयुक्त होता है। कोन 
विश्वास करेगा कि यह हमारे शाति के अवतार “बुद्र! का ही रूपांतर है। बोद्ध धर्म 
का प्रचार जब भारत के बाहर हुआ तन्न बौद्ध धर्म के सिद्धातों के साथ बुद्ध की मूर्तियाँ 
भी गईं । मुसलमान संस्कृति प्रधान देश उनको चुत कहने लगे और वहीं बुत शब्द 
घूम फिर कर पुनः भारत लौट झआाया । 

अंगरेजी कोच ( 00५८) शब्द संस्कृत 'कुश' से बना है| प्रारंभ मे बेठने के 
लिये कुश के ही आसन बनाए जाते थे। बाद में किसी ने बैठने के लिये कुश की 
कोचनुमा कुर्सी बनाई होगी इसी से उतका नाम कौच पड़ गया। रंग फेरने के साधन 
को आज भी हिंदी मे कुची ओर श्रंगरेजी सम ब्रश कट्ते हैं। श्रंगरेजी मे कूल शब्द 
( 0००! ) संस्कृत कूल से ही निकला है। अंगरेजी में कूल का श्रर्थ ठडा श्रौर 
संस्कृत म॑ किनारा होता है। नदी का किनारा सदैव शीतल ही द्वोता है। हमारे 
प्राचीन साहित्य में नदी के किनारे के लिय्रे कूल का ही व्यवहार हुआ है । इसी प्रकार 
अंगरेजी नीयर ( '९९७० ) और हिंदी 'नियर' को लिया जा सकता है जिनका अर्थ एक 
ही होता है पास | समथन के लिग्रे कब्रीर की एक प्रसिद्ध साखी उद्ध्रत की जाती हैं-- 

मिंदक नियरें राखिये श्रॉगन कुटी छुवाय। 

अंररेजी कैंट (००४ ) शब्द खाट से ही बना है, मात्र ध्वनि परिवर्तन हुआ है | 
गम से ही अगरेजी गो ( (0 ) निकला है। इसी प्रकार ससद और शेड (५ 800) 
कामदेव श्रौर कोमेडी, रूगु तथा बआ्ाइट भे भी अदमुत समानता खोजी जा सकती है। 


“-- रुपयेंद पारीक 


विविध 


भारतेंदु युग से पूर्व के अध्यापक-लेखक 


प्रेमध्रकाश गौतम 


ईसा की उन्तीसर्वी शती में भारतेंदु युग के पृष फ़ोंट विलियम कालिज और 
तत्कालीन अन्य विद्यालपों थे नियुक्त अध्यपर्कों ने हिंदी भाषा ओर साहित्य के अ्रध्यापन 
तथा प्रचार प्रसार मे योग देने के साथ हिंदी गद्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योग दिया 
था। इन अध्यापक लेखकी में पं* सइल मिश्र और श्री लल्लूलाल मुप्रसिद्ध हैं। 
इनके अतिरिक्त पं० बंशीधर, पं० ठयाशंकर, हरीराम, जयाहरलाल, कृष्णद्त्त मिश्र 
आदि उस समय के ओर भी हिंदी अध्यापकों तथा लेखकों का उल्लेग्व यत्र तत्र प्रात 
होता है। डा० वाष्णय के ग्रंथों मे भी तत्कालीन अ्रध्यापको, मुंशियोँ और 
गद्यकारों का विवरण उपलब्ध होता है। उल्लिग्वित लेखकों के अतिरिक्त इस समय 
के अन्य अध्यापक गद्यकार हैं--प० रतनलाल, नैरवप्रसाद, पं० बद्रीलाल, श्रीलाल, 
योगध्यान मिश्र, मृशी कालीराय, कुँजबिहारीलाल, इटावाबासी देवीदीन, पं० देवी दत्त 
त्रिपाठी, पं० शीतलाप्रसाट जिपाठी ओर केशवप्रसाद द्विवेदी । इन लेखकों ने, 
जो प्रायः पावध्यपुस्तको के निर्माता हैं, कथात्मक स्चनाओं के निर्माण और श्रनुवाद के 
साथ इतिहास, भूगोल, राजनीति, चिकित्सा, विश्ञान, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, 
कृषि, धमशास्त्र आदि विविध विषयों की छोटी-बढ़ी छात्रोपयोगी पुस्तकें तैयार कीं। 
हिंदी गद्य के विकास ओर शिक्षा प्रसार मे इन लेखकों के भी प्रयत्नों का अपना 
महत्व है। यह ठीक है कि इनका लेखन श्रत्रिकांशतः अ्रमीलिक है परंतु शिक्षा प्रसार, 
हिंदी प्रचार और एक सीमातक गद्यनिर्माण की दृष्टि से इनका कार्य निश्चय ही 
श्लाघनीय है। 


इन लेखकों ने उपयोगी द्वी नहीं, ललित कलात्मक गद्य का भी पर्यात परि- 
माण में निर्माण किया । गद्य के विविध रूपों के उद्भव की दृष्टि से भी सदल मिथ 
लल्लूलाल, इरीराम, वंशीधर, कष्णदत्त मिश्र आदि लेखकों का कार्य महत्वपूर्ण है, 
कया कहानी के साथ लेख, नाटक, पत्र, भूमिका, जीवनचरित, आत्मजीवनी, 
यात्राविवरण, संवाद शादि गद्यरूपों की भी रचना किसी न किसी रूप में भारतेहु 
युग से पूर्व के इन लेखकों ने की थी। पं* इरीसम का नाटक और पं० भीलाल के 
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लेख प्रसिद्ध हैं। बद्रीलाल के भाषण और विवरण उपल्न्ध होते हैं। जहाँ तक 
भूमिकाओं का प्रश्न है वे १६वीं शर्ती के प्रारंम से ही प्राप्त होती हैं। पं० सदल मिञ् 
श्रोर भी लल्लूलाल के प्र'थों के प्रारंभ में तो भूमिकाएँ हैं ही, पं० दयाशंकर, 
देवीदत्त त्रिपाठी आदि परवर्ती लेखकों की भी पुस्तकों में छोटीबड़ी प्रस्तावनाएँ 
मिलती हैं। श्री लल्लूलाल जी ने “लालचंद्रिका टीका की भूमिका में जो आत्म- 
जीवनी दी है वह खड़ी बोली गद्य मे लिखित प्रथम श्रात्मचरित है। पं० बशीधर कृत 
प्रसिद्ध चर्चावली! ( १८५६ ई० ) खड़ी बोली की प्रथम जीवनी पुस्तक है। इनके 
अतिरिक्त तारिणीचरण मित्र ( पुरुपपरीक्षासग्रह” के अनुवादक-संपादक ) 
गंग्राप्रसाद शुक्र, ख्यालीराम, कु दनलाल, जगन्नाथ शुक्ल, गिल#इस्ट, विलियम 
प्राइस ( फोर्ट वि० कालिज ), जेम्स मिकल ( लैलेवरी ई० इ० कालिज ), मिसेज री, 
डब्ल्यू* टी० ऐडम, एम० टी* ऐडम, लक्ष्मीशंकर मिश्र, प्रियानाथ मित्र, 
रामसेवक वाजपेयी ( राजा शिवप्रसाद के सहायक » रत्नेश्वर, ओकार भट्ट, मुंशी 
कल्याणराम, सोहनलाल, बापूदेव शास्त्री, मथुराप्रसाद मिश्र, मोइनलाल श्रीवास्तव, 
पं* रामप्रताद तिबारी, प॑० रामजस, पं० शिवनारायण, कालोचर्न, बल्देवबख्श, 
बालइष्णशास्त्री , कृष्णताल, पं" रामजस, विहारीलाल, काशीनाथ, नवीनचंद्र राय 
श्रादि और मी व्यक्तियों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। 


इन व्यक्तियों ने हिंदी पुस्तकों के संपादन, प्रकाशन या लेखन में योग देकर 
उस समय किसी न किसी रूप में हिंदी की सेवा की । इनमें कुछ पाव्य पुस्तकों के 
निर्माता तथा कुछ उनके निर्माण में सहायक थे । कलातागक पुस्तकों के अ्रतिरिक्त इन 
लोगों ने भूगोल, इतिहास, विज्ञान, कृषि, गणित आदि विषयों की भी पुस्तक लिखीं- 
लिगबबाई' । खड़ी बोली की उद्‌ शैली के गद्य निर्माण मे इस समय के मीर 
बहादुरश्लली, शेरश्रली अ्रफ़्तोस, मीर श्रम्मन, हैदरख्श हैदरी, काज्िम शली, 
मकादरअली, दफ़ीजुद्दीन, श्रमानतउल्ला, बेनीनारायन, मास्टर रामचंद्र आदि श्रध्यापकों 
का विशिष्ट योगदान है।' दक्खिनी शैली मे भी इस समय पाव्यपुस्तक निर्मित हुई 
थीं जो कथा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, चिकित्सा श्रादि विषयों पर हैं। 


फोर्ट बिलियम कालिज के स्थापनाकाल से भारतेंदु के क्षेत्र मे आने तक खड़ी 
बोली गद्य के निर्माण और प्रसार | महत्वपूर्ण योग देनेवाले नगरों मे श्रागरा श्रौर 
बाराणसी अग्रणी हैं। आगर से संत्रद्ध १६वीं शताब्दी के पूर्वाध के हिंदी अध्यापकों 


१. इम खेखकों द्वारा क्षिखिति इस समय की उद्‌' शैली की कुछ प्रसिद्ध कथा 
पुस्तक हैं -- 'नख्र बेनजीर”, “बागोबढ्ार', 'बागे उदू ', 'श्रारायशे महफिल), 
“ुशर्दाय अमीर इस्ज।', “डार सुसबान' । 
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व्या लेखकों में लल्लूलाल जी के शनुज पं« द्याशंकर जी, उनके पुत्र पं* हरीराम 
श्रौर श्री जवाहरलाल के नाम उल्लेखनीय हैं। ये तीनों श्रागय कालिश में श्रध्यापक 
रहे थे। पं० दयाशंकर ने डा० डंकीन साहब के आदेश से ह्कूल के छात्रों के लिये 
'मिताह्षरा' के दायमागंं का अनुवाद किया था जो एजूकेशन प्रेस कलकत्ता से 
श्य१२ ई० में प्रकाशित हुआ था । इस पंथ की भाषा संस्कृतपरक है | अजमाषा के 
भी रूप यत्र तत्न प्रयुक्त हैं। पं* हरीराम का रामविवाह विषयक “जानकीरामचरित' 
नाटक प्रसिद्ध है। जवाहरलाल जी ने आगरा कालिज के लिये १८४६ ई० में 
“इतिहास चंद्रिका' ( लगभग तीन सौ पृष्ठों मे इंगलेंड का इतिहास ) की रखना की 
थी। भाषा इस पुस्तक की भी संस्क्ृतपरक तथा ब्जमाषा मिश्रित है। पं० केशव 
प्रसाद द्विवेदी भी इस विद्यालय से संबद्ध ये। उनके नाम से “ज्योतिषसार और 
पश्यापथ्य विचार! शीर्षक पुस्तक प्राप्त होती है। 


२, श्री छदलूलाख ( १७६३ हैं००१८२५ ६० ), जैसा कि हिंदी जगत्‌ को 
सुविदित है, सदस्त भ्रवदीच्य गुजराती ब्राक्षण थे। ये झागरा में बदका- 
बस्ती नामक मुद्ददले में रहते थे । कक्लूलाल जी का फ़ोटे विद्वियम कालिण 
में अध्यापक होना प्रसिद्ध है। इनकी छोटी बड़ी ! ४ रचनाएँ प्राप्त हैं -- 
'राजभीति! ( १८०२ ३६०, ब्रजभाषा गद्य में हितोपदेश का अनुवाद ), 
'झोरिएंटल फेन्यूलिस्ट' की कट्दानियों का अजभाषाजुबाद ( १८८०२ ), 
'प्रेमसागर! ( खड़ी बोली गद्य में 'भागवत' दशमस्कूध की कथा, चतुभुस्त 
मिश्र के अ्रश्ममाषा झसुवाद के आधार पर, १८०३-६ ), 'लतायफे दिदोे 
( अज् और खड़ी बोली की सौ कबु कहानियों का संग्इ, संपादित प्रथ 
१८१० ), भाषा कायदा' , अजलापा व्याकरण, (८११), समाविज्ञास 
, ब्रजताषा पद्म सभ्रहद १८१४ ) 'माधोविलास' ( ब्रज गद्य प्च में माधव 
सुलेधना की प्रेमकथा १८१७), छात्चंद्रिका टीका! ( बिहारी सतसई 
की खड़ी बोकी टीका, १८:९८ ), 'सिदासन बततीसी', 'बैताल पच्चीस!, 
आाधोनल” 'शकु'तत्षा' ( १८०१) ये चारों काजिम झल्ती और सशहर 
भक्षी की सहामता से लिखित हैं; 'मसादिरे माषा' तथा विद्यादपंण (क्रमशः 
प्रियर्सन भौर तासी ह।रा उल्छिश्वित )। बषलूलाल जी का घध्च काब्या- 
भास और हुकमय होने पर भी पर्याप्त सुदर है। 


लक्षटूलाज जी के पूछे शेसइलाडी बख्श शौक ते, जो मूलतः 


झाततावासी ये और बाद में फ़रखाबाद चद्ये गए ये, फर्क छत फारसी 
महदमन का झनुवाद खड़ी बोल्ली की उदू' शेली में किया था | 


१०४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


श्रागरा के नार्मल स्कूल में कार्य करनेबाले तत्कालीन लेखकों में पं* वंशीधर 
और पं० कृष्णद मिश्र के नाम श्रविस्मरणीय हैं।* पं० वंशीघर की अधिकतर 
पुस्तक श्रनूदित हैं। उनकी उलतेग्बनीय पुश्तके हैं--पृष्पवाटिका' ( गुलिस्तां के एक 
ग का अनुवाद, १८५२ ), 'ईश्वरता-निदर्शन! ( श्रीलाल के साथ किया हुआ 
देवीप्रसाद के 'मजहरे कृदरत' का अनुवाद, १८५४» “सत्यनिरूषणा ( किसी 
गोविंटनारायण की मराठी रखना का कृष्णदत्त शर्मा के साथ किया हुआ अनुवाद, 
१८५४ ) 'छुंदोदीपिका' ( १८४४ ) “भारतीय इतिद्वासा ( १८५६ ) “जीविका 
परिपाटी! (अर्थशास्त्र, १८५६ ), “जगत्‌ बृत्तांत! ( १८४८ » 'शिक्षामंजरी' 
( किसी टाटे की अंगरेजी पुस्तक का श्रनवाद, श्य४८), “भोजप्रबंधभार! और 
प्रसिद्ध चर्चावली! । तासी ने इनकी थ्रोर भी हिंदी उदू' पुस्तक बताई हैं। ये है-- 
(केसान उपदेश', 'शिक्षा पट्वारियान', “मापा प्रबंध', 'उदू' मारतद', 'मिरात उत्सात!, 
'इकायते मौजूदात', (चित्रकारीसार', 'सैंडफो् और मार्टिन की कहानी” “धर्मसिंह का 
किस्सा? श्रौर 'किस्सा ई सुबुद्धि दुल्डद्धि! (हिंदी से उदू मे अनूढित ) । 


पं» कृष्णादत्त मिश्र की उल्लेखनीय रचना है--बुद्धि फलोदय ( +८५६ 
के लगभग ) | सोलह प्रर्ण्ो की इस कनानी में पं० कृष्णुद्त्त मिश्र ने दो भागों मे सरल 
व्यावहारिक भाषा में 'सुबुद्री!, कुबुद्धी! नामक दो युवर्बन के चरित्र का शिक्षास्मक 
चित्रण किया है। प्रथम का वर्ण्य है 'कुबुद्धी ने बालपन में जो क्रम कर विदा सोस्ची 


३. भारतेंदु युग से पूर्व के झागराबासी लेखकों में राजा लक्ष्मणसिंह का भो 
कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अध्यापक नहीं थे। परंतु आगरानगर की 
हिंदी सेवा की चर्चा करते हुए उन्हें विभ्खत नहों क्रिया जा सकता | 
राजा जदमणर्सिह संस्कृत परक शुद्ध हिंदी के प्रमी थे। परतु व्याप्हात्कि 
भाषा भी उन्हें प्रिय थी । 'क्षगान एक्ट न॑० दस' झौर 'हं डियन पेनक कोड' 
के भनुषादों में तो उन्होंने फारसी अगरेजो के प्रथलित शब्दू पर्याप्त अहण 
किप्‌ हैं। 'शाकु'तल', 'रघुवंश', और “मेघदूस' के अनुवाद संस्कृतपरक 
भाषा में हैं। उनके 'प्रजाहितेषी' पन्न में पकाशित होनेधाले लेख संवाद भी 
संस्इतपरक शैली में होते ये । तासी ने हहैं 'हिद्ायतनामा” ( पुक्षिस 
शिक्षा विषयक ), गोपीयंद भरथरी, और 'कित।बखाना शुभार-ह-मगरधी' 
का भी लोखक बताया है। शुद्ध हिंदी का आग्रह होने से राजा दाइमण सिंह 
की रचनाओं में कहीं कहीं हुच्च कत्रिमता निर्जीबता झवश्य है परंतु 
अधिकांश में उसकी भाषा स्थाक्राविक और सजीव है। अलुवादों में मूल 
साथ प्रायः सर्वत्र सुरचित हैं । 


विमशं श्ग्प 


थी उसके बल से क्या क्या लाभ हुआ और केसो प्रतिष्ठा मिली | दूसरे भाग में म्ख 
और दुश्चरित्र “कुबुद्धि! के विविध कुसंग के कारण रिश्वत लेकर तीन वर्ष का कारावास 
दंड पाने की कहानी है | 

पं» जयशंकर ने मी श्रागरा स्कूल बुक सोसाइटी के शआदेश पर कुछ कारये 
किया था। ये भी संभवतः लल्लूलाल के परिवार से संबद्ध थे। ये श्रागर स्कूल बुक 
प्रेस मे कारये करते थे। इनकी “्यंजनप्रकार'ं शीर्षक पुस्तक प्राप्त है। आगरा की 
रुल बुक सोसाइटी ने "जान प्रकाश” शीषक पुस्तक (१८४० ई० ) भी किसी से 
लिखवाई थी। सीहोर ( मालवा ) वासी श्रोकार भट्ट ज्योतिषी की पुस्तक “ज्योतिष- 
चद्विका! ( “भूगोलसार! ) को भी इस सोसाइटी ने १८४१ ई० में प्रकाशित किया था 


सीह्ोरवासी पं० रत्नेश्वर की 'पत्रमालिका' ( १८४१ )--सीह्वोर से बंबई तक की यात्रा 
पत्रों के रूप मे--भी इस संस्था के श्रादेश से प्रकाशित हुई थी। “ग्लैंड द्वीप 
दीपिका' शीर्षक पुस्तक भी इसी संस्था की प्रेरणा से लिखी गई थी। इनके 
श्रतिरिक्त जान प्रकाश ( १८४० ई० ), नीति कथा” ( १८४६ ) श्रौर “जी 
शिक्षाविषय” ( १८८४७ / शीष॑क कथात्मक रचनाएँ इस संध्या के श्रन्य उल्लेखनीय 
प्रकाशन हैं | 

अन्य नगरों मे मी उस समय खड़ी बोली गद्य और हिंदी पाथ्यपुस्तकों के 
निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य हुआ था । आरा ( बिद्वार ) के निवासी प० सदलमिश्र 
शोर बनारसवासी राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद” के अतिरिक्त श्रोर भी कितने ही 
अ्रव्यापकों और श्रध्यापनक्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों ने जिनमे अनेक वाराणसी से 


४. पं० सदलमिश्र की अब तक दो रचनाएँ प्राप्त हुई हैं-- नासिकेतोपाण्यान 
( खड़ी बोली गय्य में नासिकेत कथा ) तथा रामचरिंत्र ( खर्दी बोली 
गय में 'अध्यास्मरामायण” का अनुवाद )। इनके अतिरिक्त 'भ्रीभागवत' 
शीर्षक ग्रथ और 'ओरिए टल फेब्यूलिस्ट' का संस्कृत अनुवाद भी इनका 
कृत प्रतीत होता है। “नक्लियाते लुकमानी' की भी रचना में मिश्रजी ने 
सहायता को थी । प० सदलमिश्र का गय्य स्वाभाविक-सजीव गद्य है । 

५, शिवप्रसाद जी के भतिरिक्त इस समय के अध्यापनक्षेश्र से बाइर के अन्‍य 
उल्लेखनीय ल्लेखक हैं--मु'शो सदासुखराय निसार ( 'सुरासुर निर्णय, 
'बातिक )-- इंशाझल्का (रानी केतकी को कद्दानी। झोर मद्ाराज विश्वनाथ 
सिंह (५ आनद रघुनंदन मःटक, भू वाष्टक सतिलक झादि )। राजा रामभोहन 
राय, मफ्खनछात, भमानत झादि और भी बहुत से लेखकों ने हिंदी गय के 
निर्माय और इंदी प्रदार में इस समय योग दिया था | 
१४ ( ७१-१ ) 


१०६ नागरी प्रचारिशी पत्रिका 


संबद्ध हैं।' विविध विषयों की पुस्तकों का प्रशयन किया । इन लेखकों का नामोह्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। पं० रतनलाल कृत 'मूगोलसार, 'कथासार! ( माशंमन फे 
प्राचीन इतिहास का श्रनुवाद, १८३६ ई० ) और 'भूगोलदर्णण' पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। 
पं» योगध्यान मिश्र ने १८३८ में 'हातिमताई” का अ्रनुवाद किया था| 
पं» भीलाल की पुस्तकों की संख्या काफी बढ़ी है-- पत्रमालिका, चाणक्य - 
नीतिदपंण, भूगोलतार, महाजनी सारदीपिका, सूरजपुर की कहानी, धरमसिंद का 
बृत्तांत, 'भाषाजंद्रोदय' ( व्याकरण ), ओर 'लीलावती गणित” । पं० श्रीलाल के 
मय प्रबंध', 'उदू' आदश” आ्रादि कुछ लेख भी मिलते हैं। इनकी भी पुस्तकें प्रायः 
श्रनूदित हैं। मैरवप्रसाद इ दौर हिंदी स्कूल के प्राधानाध्यापक थे । इन्होंने १८४४ के 
लगमग लल्खूलाल कृत 'राजनीति' का खड़ी बोली रूपांतर किया था। 'हिंदीं लघु 
व्याकरण” शीर्षक व्याकरण पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। पं० बद्रीलाल ( बनारस 
इंस्टीट्यू2 ) की दो मोलिक रचनाएँ ( 'सीता बनवास'--ल्लीशिक्षापरक व्याख्यान 
तथा 'बालब्ोध व्याफरण' ) श्रीर पाँच अनूदित पुस्तक ( हितोपदेश, सहलरात्रि संक्षेप, 
रागिसन कसी का इतिहास, सिद्धांत संग्रह ( न्‍्यायशास्त्र विषयक ) तथा उपदेश 
पुष्पवती ) प्राप्त हैं। उनके नाम से “रसायन प्रकाश ओर “पट्पंचासिका' शीर्षक 
पुस्तकें मी मिलती हैं। म'शी कालीराय का 'खेतनामा' ( १६५४३ ) कुरुक्षेत्र वर्णन”, 
'कतहगढ़नामाः आदि पुश्तकें प्रसिद्ध हैं । 
कु जविद्ारीलाल की पुस्तक प्रायः गशिततिपयक हैं। खगोल श्रौर कल-विद्या 
पर मी इनकी पुस्तक उपलब्ध हैं । इनकी भी लगमग सभी पुस्तके श्रनू दित हैं। 
पं» देवीदत्त त्रिपाठी बरेली कालिज में हिंदी के अध्यापक थे । इनकी “उच्चररामचरित 
नाटक! की टीका और भूमिका नाट्यशास्त्रीय विवेचना के कारण पर्यात उपयोगी है। 
पं» शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का 'जानकीमंगल नाटक! ( १८६२), रामकथा पर आधृत 
खड़ी बोली का नाटक सुप्रसिद्ध है। प० शीवलाप्रसाद जी की श्रौर भी कई रचनाएँ 
प्रात हैं। इन लेखकों के अतिरिक्त इस समय के और भी अनेक अध्यापक लेखकों ने 
पुस्तक निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कायेँ किया था। इनका नामोल्लेख इम पीछे 
कर चुके हैं । 
इन पुस्तक से कुछ गद्यांश झवतरित किए जाते हैं-- 
इससे मेरा कह मानकर श्री रामचद्र को तुम भजों वे पुराण पुरुष है जो 
लक्ष्मी के पति यह समझ अपनी मूलंता विचार बैर त्याग सीता को आरे कर कुल 


६, आाहतेंहुपर्व के बनारस से संबद्ध लेखकों में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद के 
अतिरिक्त पं० क्ीसद्धाप्रताद त्रिपाठी और पं० बद्रोलाज का काये डिंदी- 
प्रचार ओर गधविक/स में योग देने की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है । 


विमश १०७ 


परिवार समेत तुम राम को जा मिलो तुम्हारा भय दूर होगा वे रघुनाथ निय 
शरनागत को प्यार करते हैं ( पं० सदलमिश्र रचित 'रामचरित्र', पृ० १६८ )। 

इनको देखते ही घमंराज अपनी गादी से उठ आ्राये आय भ्रति आाब भगति कर 
ले गया, सिंहासन पर बेठाय पाँव धो चरनामृत ले बोला धन्य है यह ठौर घन्य यह 
पुरी जहाँ आकर प्रभु ने दरसन दिया ( श्री लल्लूलाल प्रणीत प्रेमागर, पृ० ८५६ )। 
४ » »टीका-नाथिका का वचन सख्री से । हे सखी सोहती है भीकृष्ण के हिये मे 
ध॒धुवियों की माला । बाहर शोभा देती है, मानो जो पिये है दावानल की ज्वालसी | तीन 
श्रग्नि संतार में प्रसिद्ध हैं बड़वानल, जठरानल, दावानन । समुद्र की झ्राग, पेट की 
आग २, ओो वन की आग २। एक सम बन मे श्राग लगी थी, सो भीकृष्ण पी 
गए थे। इसकी कथा दशम स्कंघ में है। सो नायिका ने माला की ठस ज्वाला से 
उपमा दी । (श्री लल्‍्लूलाल, 'लालचद्विका टीका', 7१० ५) । 'अब लिखते हैं कि 
जहाँ विभाग हो गया और पिता के मरे पीछे लड़का हत्पन्न भया होय उसका किस 
प्रकार से भाग होता है तहाँ यद् रीति है कि व्यय और प्राप्ति को मिलाय कर जो शेष 
बचें उसमे से बिमार होय इसका श्रथं यह है कि पिता की क्रिया कर्म से जो बचे 
श्रौर जो कुछ कहीं से आया होय इस सत्रकों मिलाय कर श्रपने अ्रंश की बराबर उसे भी 
बाँट दीजै ( पं० दयाशकर कृत 'दायमाग” ए० २१)। 

सूत्रधार नटी प्रति ( प्रकट ) प्यारी कहो श्राज तुम्हारे मन में कौन से नाटक 
देखने की श्रभिलापा है जो तुम कहो वही नाटक मेँ तुम्हें करके दिखलाऊँ । (हरीराम 
कृत ज्ञानकीराम चरित नाटक! से ) । 

उस बात से सुबुद्धी भी प्रसन्‍न हों, सभा के बीच आ साहिब को तथा और 
सभों को सलाम करके कलेक्टर साहिब के साम्हने विनय से जा खड़ा हुआ ( कृष्णदस 
मिश्र--/बुद्धि फलोदय', ० ३ ) । 'देखों मनुष्य की बुद्धि बढ़ाने श्रौर निर्वाह के लिये 
कसी केसी विद्या श्र कला बनाई गई हैं जिनके जानने से मनुष्य चतुर होकर संसार में 
प्रतिष्ठित और सुखी हो जाते हैं। इस फल को देखकर भी मनुष्य विद्या की ओर से 
कैसे कुछ श्रालसी हो गये थे कि उनके नाम भी न जानते और जो कोई परिश्रमी 
उनके पढ़ने की इच्छा करते थे वे बेचारे संस्कृत शब्दों की काठिन्यता को देखकर चुपचाप 
रह जाते ( पं० बंशीधर-“छुंदादीपिका', १८०४४, पु० १ )। सभा बैठने के बड़े 
विच्छेदकाल मे फोई वर्ष कोई महीना कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि किसमें 
कौनसिल वाले नई नई बातें इस सभा को सबंदा के लिये उठा देने की न करते होयेँ 
परंतु जहाज के कर लेने के विषय सब पुकार हुए कि यह हम पर बढ़ा अन्याय है। 
( नबादरलाल कृत इतिहास चंद्रिका'; १८४७, पु० ३३२ )। 

ग़ुजगत देश कच्छु के दक्षिण में है यहाँ एक समुद्र का सोता है जिसे जावात 
की खाड़ी कहते हैं श्रोर एक गिरनार नाम पंत भरतखंडी और जैनी लोगों का तीर्थ 
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है। इस पर्वत के उत्तर को काठियाबाड़ देश कहते हैं इसकी राजधानी बड़ोदा है। 
( श्रीलाल कृत भूगोलसार, ४० ५ )। 


उल्लिखित लेखकों द्वारा निर्मित इस समय की पाव्यपुस्तक स्थूलतः त्रिविध 
हैं-स्वतंत्र श्र्थात्‌ श्रननूदित जिनकी संख्या विरल है, उर्दू", अ्रंगरेजी, संस्कृत या 
बंगला से श्रनृदित और श्रन्‍्य पुस्तकों के द्राघार पर लिखित। अनूदित पुस्तकों की 
संख्या सबसे अधिक है। ये अहुधा मूल रचना की भाषा से प्रभावित हैं। विषय- 
प्रितपादन, विधानविधि और भाषाशेली मे वैशिष्य्य न होने पर भी नई पद्धति और 
नवीन वैज्ञानिक तथा उपयोगी विपयो की अभिव्यक्ति होने से इनका ऐतिहासिक महत्व 
असंदिग्ध है। इन पुस्तकों की भाषा, जैसा कि पीछे दिए गए उद्धरणों से स्पष्ट है, 
श्राधुनिक गद्य भाषा के बहुत निकट है। इनमें श्रधिकतर संस्कृतपरक माषा प्रयुक्त हुई 
है जो कहीं कहीं कृत्रिम और निर्जीव होने पर भी पर्याप्त समर्थ और स्वच्छ है। 
बालक बालिकाओं के लिये लिखी जानेवाली इन पुस्तकों की भाषा प्रायः सरल सुन्ोध 
है। गणित और विशान पर लिखित पुस्तकों के संख्याबाहुल्य श्रौर उनः प्रयुक्त 
भाषा के सोष्ठव को लक्ष्य कर यद्द कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का 
सामथ्य हिंदी गद्य को भारत॑दु के पूर्व ही एक सीमा तक प्राप्त हो गया था | 


“-प्रेमप्रकाश गौतम 


च्य्न 


महाकषि भूषण भर घुरलोधर कविभूषण 


कृ, गं, दिवाकर 


[ जर्नछ् झावू द एल > एन० डी० टी० बीमेंस युनियर्सिटी, बंबई, भाग-! 
में प्रकाशित निबंध ] 


अलंकारप्रकाश” नामक ग्रंथ भारत प्रकाशन मंदिर, श्रल्लीगढ़ द्वारा कुछ दी 
दिन पूर्व प्रकाशित हुआ्रा है। उसग्रथ के संपादक केप्टेन शूरवीरतिंह पँवार हैं। 
थलंकार प्रकाश” जैसे महत्वपूर्ण तथा अज्ञात ग्र'थ का प्रकाशन उन्हीं के शोधभ्रम का 
फल है। पथ के ग्रक्राशन के पूर्व इसका परिचय केप्टेन श्रवीरसिंह जी ने विभिन्‍न 
पत्रिकाश्रों' में कया दिया था। अलंकारप्रकाश पर लिखित परिचयात्मक लेगों पर 
विचार करना तब तक उचित न था जब तक अलंकारप्रकाश की संपूर्ण प्रति न मिलती | 
श्र उस ग्रंथ के प्रकाशित हो जाने से केप्टेन शूरवीरसिंहजी के अनुमानों तथा घार- 
णाओं पर विचार करना संभव हुआ। “अलकारप्रकाश” के प्रारंभ म॑ २० प्रृष्ठों की 
प्रस्तावना में संपादक ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 'अलंकारप्रकाश” के रचबिता 
मुरलीधर कविभूषण ओर द्िंदी के प्रसिद्ध मद्ाकति मूपण दोनों श्रमित्न व्यक्ति हैं। 


अलंकारप्रकाश' के कुछ ही समय पूर्व डा० विश्वनाथप्रसादजी के संपादन मे 
मुरलीधर कविभूषणकृत छुंदोह्नदयप्रकाश” का प्रकाशन श्रागरा विश्वविद्याक्षय ने 
किया था, परंतु उसके संपादक महाशय ने मुरलीधर कविभूषण ओर हिंदी के प्रसिद्ध 
कवि भूषण को अ्भिन्‍न व्यक्ति के रूप मे नहीं देखा है। अतः हिंदी के एक श्रशात 
एवं उत्कृष्ट कवि की रचना की प्राप्ति से साहित्यास्वेषकां तथा साहित्यसेबियों को श्रतीब 
श्रानंद हुआ, परंतु जब कैप्टेन शूरवीरसिदजी ने 'अलंकारप्रकाश' की भूमिका में 
मुस्लीधर कवि भूषण को प्रसिद्ध मद्राकवि भूषण के रूप में सिद्ध करने का प्रयास 
किया तब हिंदी साहित्य के प्रेमियों के मन में उसके प्रति जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही 


९. नांगरीप्रचारिशी पत्रिका, वर्ष ६० झंक २, संवत्‌ २०२१ तथा साहित्यशंवेश 
मार्च १६७५६ और भारत, जनवरी १६५६ । 
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है। इस दिशा में मुरलीधर कविकृत प्राप्त दोनों ग्रथों का अध्ययन करने के उपरांत 
यह बात अधिक स्पष्ट होने लगी कि मुरलीधर कविभूषण हिंदी के सुप्रसिद्ध वीररस के 
कवि भूषण से श्रमिन्‍न नहीं हैं अपितु सर्वथा मिन्‍्न व्यक्ति हैं। अ्रलंकारप्रकाश' मे 
कवि ने श्रपना परिचय देते हुए लिखा है-- 


शमझष्य कश्यप कुलहि, रामेश्वर सुबथ तासु। 
ता खुत मुरलीघर कियो, अलंकार परकासु ॥४३२॥ 
पाँच सुक्त सतह परिष, कातिक सुदि छूटि जानु । 
हालंकार परकास को, कवि कौनो निरमालु |४३१॥ 
संक्‍त्‌ १७०५। इतिभी गहरवार बुंदेलवंश वारिज विकासन मातेड राज्य 
लक्ष्मी रक्षण विचक्षण दोदंण्ड महावीराघिवीर राजाधिराज भ्री राजा देवीशाहि देव 
प्रोत्साहित त्रिपाठी रामेश्वरात्मण कवि भूषण मुरलीधर विरचिते अलंकार प्रकाशे 
श्रभिधा निरूपणोनाम दसमो उल्लासः। समाप्तम्‌ ।* 
&ुंदोद्ददयप्रकाश' के अंत मे भी मुरलीधर कविभूषण ने श्रपना परिचय तथा 
प्रंथरचनाकाल इस प्रकार दिया है-- 


गहदर गुन मंडत कदि पंडित रामकृष्ण कस्यप कुल पूषन | 

शमेश्डर सा तनय सुकविजा कथि तन नहिन निरघेड नेक दूषन | 

मुरखीधर ता सुझ्नन सुपंचम देवीसिंद किश्मउऊ कवि भूषन | 

छंदोहदय प्रकास रण्यो सिन्ह जगमगात जिमि मिदरर मयबन ॥|८॥ 

संघत्‌ सश्रदर सय यरष तेइल कातक माखु । 

पूनव को पूरन सयो छंदोहदय प्रकासु ॥ ६ ॥ 

इति भी पौलस्त्ववंश वारिज विकाशन मातंड गदा दुर्गाधिराज्य लक््मीरषण 

विचष्षण दोर्देएड चतु।षष्टिकलाबिलासिनी भुजंग मह्दावीराधिवीर राजाधिराज भरी महा- 
राज दृदयनारायण देव प्रोत्साहित तिपाठ रामेश्वरात्मण मुरलीधर कविभूषन विरचिते 


छंदोहददय प्रकासे गद्य वितरणं नाम त्रयोदसों उल्लास; ॥ १३ ॥ हइति भी पिंगल 
भूषनक्ृत भाषा समासम्‌ ॥ 


उपयुक्त पुष्पिकाश्रों से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त दोनों ग्रथों का रचयिता 
निःसंदेह मुरलीधर कवि ही है। उनके पितामह का नाम रामक्ृष्ण और पिता का 
नाम रामेश्वर था। वे कश्यप गोन्नीय जिपाठी ये। वे अपने पिता के पाँचवें पुत्र 
थे और देवीसिंद ने इन्हें 'कवि भूषण किया। इन्होंने देवीसिंह श्रथवा देवीसाह के 


१. भ्रक्ष॑कारप्रकाश--स्ंपादक कैप्टेन शूरवीरसिंह ( सन्‌ १६६९२), पू० ८९ | 
३. धुंदोहबधप्रकाश--सं० डा० विश्वनाथप्रसाद, पूृ० ३५४ | 
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लिये 'अलंकारप्रकाश' की रचना संवत्‌ १७०४ बि० में की और गरढ़ा के राजा 
इृदयनारायण देव के लिपे 'छुंद्योहददयप्रकाश' की रचना संबत्‌ १७२३ वि० में । 
'शिवराजभूषण' मे प्रसिद्ध कवि भूषण ने अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 


देखन देसन से गुनी आवत जाचन ताहि। 

तलिनमें आयो एक कथि सृषन कहियसु जाहि।॥ 

दुआ कनौज कुल कस्यपि रशनाकर सुत चीर। 

बसत तसिविफ्रमपुर सदा तरनि तनूजा तीर॥ 

बीर विर्वत से जहाँ उपजे कवि अर भूप। 

देव विद्ारीश्यव जहाँ. विश्वेश्वर तद्ग॒ुप ॥ 

इन छुंदों से स्पष्ट होता है कि 'शिवराजभूषण' के रचयिता कवि भूषण कश्यप 

गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । उनके पिता का नाम रत्नाकर था श्रोर वे यमुनातीरस्थ 
त्रिविक्रमपुर के वासी थे जहाँ राजा बीरबल जैसे प्रसिद्ध कवि उत्पन्न हुए। यहाँ 
त्रिहारीश्वर का मंदिर विद्यमान था। इन्हें चित्रकूटाधिपति हृदयरामसुत रुद्र ने 
'कविभूषण' की पदवी दी थी । उन्होंने छुज्पति शिवाजी भौँसले के लिये 'शिवराज 
भूषण' की रचना संबत्‌ १७३० वि० में की थी ।" 


दोनों कवियों के परिचय में समानता केवल एक बात की है कि वे दोनों कश्यप 
गोत्रीय त्रिपाठो थे और दोनों को 'कविभूषण” की उपाधि प्राप्त थी। शेष बातों में 
कहीं भी समानता प्राप्त नहीं होती। यद्यपि मुरलीधर कविभूषण और भूषण दोनों 
कश्यप गोज्रीय तिपाठी हैं फिर भी दोनों के पिता भिन्‍न हैं। मुरलीधर कवि के 
पिता का नाम रामेश्वर है तो प्रसिद्ध भूषण कवि के पिता का नाम रतिनाथ उपनाम 
रनाकर है। प्रसिद्ध भूपण कवि जाति से कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और यमुनातीरस्थ 
त्रिविक्रमपुर के वासी थे परंतु भुरलीधर कवि ने 'छुदोहृददय प्रकाश/ तथा “अलंकार 
प्रकाश” दोनों ग्रथों में कहीं मी श्रपनी जाति तथा निवासस्थान का उल्लेख नहीं 
किया है जिससे उनकी जाति तथा निवासध्थान के संबंध मे निश्चयपूर्वक कुछ कहा 
नहीं जा सकता। मुरलीधर कवि ने अपने पितामह का नाम रामकृष्ण दिया है 
पर॑तु कवि भूषण ने इसका उल्लेग्व तक नहीं किया । 


४. भूषशुप्ंयावक्षी-- सं० मिश्रबंधु, नागरीप्रचारिणी समा, काशी (सं«० 
२०११ ), ए० ८, छंद २७, २६, २७। 

७, संपूर्ण भूषण - भारत इतिहास संशोधन मंढल, पूना ( सन्‌ १६३० ), 
पृ० १३४, छंद २े८घ० । 


११२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मुरलीघर कवि को 'कविभूषण' की उपाधि देवीसिंह से प्रस् हुईं थी और 

प्रसिद्र भूषण को कवि भूषण? की पदवी हृदयराम सोलंकी के पुत्र रुद्र से प्राप्त हुईं 
थी । देवीसिंह गहरवार बुदेल बंशीय तथा चंदेरी नरेश थे शोर हृदयराम के पुत्र रुद्र 
सोलंकी वंशीय तथा चित्रकूट नरेश थे ! मुरलीधर को 'कविभूषण' की उपाधि संवत्‌ 
१७०५ वि० के श्रासपास या पूथ दी थी तो प्रसिद्ध भूषण कषि को 'कविभृषण' 

की उपाधि संवत्‌ १७२१३ वि० के लगभग प्राप्त हुईं थी।” मुरलीधर कवि अपने 
पिता के पंचम पुत्र थे तो भूषण अपने पिता के तृतीय पृत्र थे और इनके चितामणि, 

मतिराम, भूषण और नीलकंठ ऊफः जठाशंकर ये चार भाई होने की बात ही प्रसिद्ध 

है पाँच नहीं। 'मुग्लीचर ता सुश्नन सुपंचम देवीसिह किल्नड कवि भूषन! इस 
पंक्ति के आधार पर कैप्टेन श्रवीरसिंह का कथन है कि यह 'सुपंचम' वास्तव में देवीसिह 
का विशेषण है | बु देल बंश के इतिहास से सिद्ध है कि उसका प्रवर्तक 'पंचस' नाम से 
विख्यात था ।* शुरवी रसिंह का कहना मान लेने पर भी अनुमान से कोई अ्रंतर नहीं 
हो सका । इस प्रकार दोनो कवियों मे समानता की अपेक्षा श्रसमानता ही श्रधिक 


दिखाई देती है । 


मुरलीधर कबिकृत “अलंकारप्रकाश” तथा 'छुंदोह्नदयप्रकाश' के प्रत्येक उल्लास की 
समाप्ति पर एक ही सी परिचयात्मक पुष्पिका दी है परंठ 'शिवराजभृषण' मे इस 
शेली या पद्धति के दर्शन तक नहीं होते । यदि 'शिवराजमूपण' के रचयिता मुरलीधर 
कबिभूषण होते तो उसमे मी उसी प्रकार परिचयात्मक पुष्पिकाएं होती जैसी श्रलंकार- 
प्रकाश और छुंदोहृदयप्रकाश म॑ पाई जाती दै। यदि दोनों कवियों की रचनाओ का 
श्रंतरंग सूच्मता से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि जहाँ मुरलीधर कविभूषण की रचनाओं 
में सबेत्र 'कविभूषण' की छाप मिलती है वहाँ प्रसिद्ध भूषण की लगभग समस्त 
रचनाश्रों मे केनल भूषना अथवा “भूपन भनतां ही छाप सामान्यतः दिखाई देती 
है। “हुंदोद्ददय प्रकाश” तथा अलंकारप्रकाश” के रचयिता कविभूषण को अपने 
मूल नाम 'मुरलीधर!' का बहुत खयाल दिखाई देता है ताकि ग्रथ के प्रत्येक उल्लास 


६ हरिज्मौध पत्रिका, अक्तूबर, १६४६ ( ड/० किशोरोज्ञाल गुप्त का लेख ), 
भू० २६ । 

७. भूषण भारता-हरदयालुर्सिद्ध ( सन्‌ १६५४८ ), ४० ६ तथा हिंदी नवरल 
-मिश्रबंधु ( स॑ं०> ६६८ ), ए५ २३४४ | 

८, छुंवोहृद्यप्रकाश--सं ० ढा० विश्वनाथप्रसाद, पएृ० ६४४ | 

६, अ्रधांकारप्रकाश--मुरजीघर कविभूषण!|कृत-स०  कैप्टेन  शूरवीरसिंद 
( तच्‌ १४६२ ), ए० ११-१२ | 


चयन ११३ 


के श्रंत में वें श्रपने वास्तविक नाम 'मुरलीधर का उल्लेख किए चिना नहीं रहते परंत 
प्रसिद्ध भूषण कवि की समस्त रचनाओं गे इसके विपरीत बात दिखाई देती है। 
उन्होंने केवल 'कवि वंशपरिनय! के अंतर्गत दी 'करि नूपण' उपाधि का उल्लेख 
किया है, अन्यत्र वे केवल भूषण” शब्द का ही प्रगोग करते हैं और कहीं मी अपने 
वास्तविक नाम--यदि मुरलीधर है तो--का उल्लेख नहीं करते । 
दोनों कवियों के काव्यादश में भी पर्यात अंतर दृष्टिगोचर होता है। महाकवि 
भूषण ने 'शिवराज भूषण' में शलंकारों के उदाहरण के रूप में शायद ही ऐसा छुंद 
प्रस्तुत किया हो जिसगे शिवाजी की प्रशम्ति न हो। उनका काब्यदर्श इस प्रकार है-- 
ब्रह्म के आनन तें निकसे ते अत्यंन पुनीत तिहँ पुर मानी । 
राम जुधघिद्विर के घरने बलमीकिहु व्यास के संग सुहानी। 
विक्रम भोजहु के गुन गाय के भूषन पाथनता जग जानी | 
पुन्य पवित्र सिवा सरजै बरम्हाय पवित्र भई बर बानी ॥२४३॥" 
मुस्लीभर कविमपण का काव्यादर्श दूृशरा था। 'ुड़ोडदयप्रकाश! के श्री 
महाराज बंशामुक्रम बनने नामक प्रथम प्रकरण मे उन्होंने अपने आश्रयदाता 
हृदयसाहि की प्रशस्ति मे कुछ छुंद लिग् हैं श्रोर ग्रंथ के अंत मे आ्राशीर्वादात्मक एक 
छुंद लिग्बा है। इनके अतिरिक्त समस्त ग्रंथ मे उनके आभयदावा की प्रशश्ति के छंद 
नाभगात्र पाए जाते हूँ । उठाहरणो प सर्वत्र ऋष्ण काव्य ही की ग्रधिक्ता परिलक्षित 
दाती 7। अिलकारप्रकाश' मे भी थोड़ी मिन्नता के साथ इसी शंली का प्रयोग 
मिलता है। इसमे ग्रंधाग्म में राजबंश वर्णन है और अत मे श्राश्नपदाता देवीमिंह के 
लिये श्राशीबांदात्मक छुंद । शेप ग्रंथ । उद,हरण के रूप मे देवीशाह तथा 
वृष्णु आदि का बर्गन मिलता । उनकी यद शेली महाकवि ग्रषण की शल्री से 
संवंधा मिन्‍न है। मुस्लीघर कदि सपणु का काव्यादर्श इस प्रकार हैन- 
हरि गुन गूथी कविता रुचहै सबि को जऊ मीठी | 
ता बिन ही जो बानी जानत खाधू जन सीठी ॥ 
कहिपए घहे कथिता सब गुन खून जऊ हे जू। 
जसुमति बालक लीला वरनित जिहि साधु सुषित सुनिके जू | 
घन सुघरी धमनि पह छिन धनि घनि दिन धन्य जनमु जिठ ताको । 
कविता सुधनि कहिए बरनत जह पूल महरि जखुदाकों॥'” 


१०, भूषण-पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र (द्वितीयाबृत्ति, सं> २०१७ ), छू० १७६, 
छंद २४२ | 

११. छुंदोहदुयप्र काश--ढा« विश्वमाथप्रस।द (सन्‌ १६५४६ ), ए० ६१, 
छंद २१, २३, २४। 
श्पू ( ७१-१ ) 


ह्१्४ड नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


'हुदोहददयप्रकाश' ग्रंथ के साथ साथ कृष्ण बाललीला संबंधी ्रथ भी हैं। 
इसकी प्रति डेरागाजीखाँ में वल्लभाचार्य के शिष्य लालदास के मंदिर में सुरक्षित थी। 
पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेंट्वारा होने पर भगदड़ में यह हिंदुस्तान पहुँची है। 
डा० किशोरीलाल गुप्त की धारणा है कि उक्त मुरली घर कवि भूषण उस संप्रदाय के 
अनुयायी अवश्य ये।'* डा० किशोरीलाल गुप्त की धारणा विचारणीय अवश्य है। 


अलंकारप्रकाश” में छुद, अथंदोष, रसनिरूपण, शब्दशक्ति आदि काव्यागों 
के साथ ही अलंकारों का निरूपण भी किया गया है। (शिवराजभूषण' में भी 
अलंकारों का निरूपण किया गया है श्रोर उदाहरण रूप में शिवाजी के वीर चरित्र के 
प्रसंगों का वर्णन किया है। यदि दोनो कवि श्रमिन्‍न होते तो जहाँ तक सैद्धांतिक 
लक्षणों की रचना है वहाँ शब्दावली एकसी होनी चाहिए थी परंतु वैसी स्थिति 
दिखाई नहीं देती । एक ही अलकार के लक्षण लिखते समय दोनों ग्रथों मे प्रयुक्त 
छुंदों को तुलना करने से ज्ञात हो जाता है कि दोनों की रचना, भाषा, तथा रीतिया 
पद्धति तथा धारणा में अंतर है | उदाहरण के लिये निम्नालग्गित छद ठुलनीय हैं-- 


श्लेष श्रलंकार लक्षण : 


पक माँति के पदन जहाँ उपजल अर्थ दुतीन | 
ताहि कदहत श्लेष है कवि भूषण बुत बीनि॥' 
- मुरलीधर कविभूपरण! 


एक धचन में होत जहँ बहु अर्थन को शान | 
सलेस कहत ताहि को भूषन खुकवि सुजान ॥' 
-“ महाकंबि भूषण 
व्यतिरिक अलकार लक्षण : 
अधिकाई उपमान ते उप्सित में जो ठानि। 
कवि भूषण कष् कबित तहँ वितरेक॒द्ि मानि॥" 
“- मुरली घर कविभूषण 


१२. दरिश्रोध् ( पत्रिका ), अक्तूबर, १६७६, ए० ३०। 

१३. अ्रद्धंकारप्रकाश - शे० शूरवीरसिह, ए० २२, छुँदू १३५। 

१४. भूषशामंयापक्षी-- सिश्रबंधु- मागरोप्र चारिणो समा, काशी ( सां० २०१५ ), 
एृ० ४६, छंद १६५ । 

१७, अछंकारप्रकाश --५० २०, छुंद ६२८। 


चयन ११५ 


सम छुवियान दुहुन में, जहाँ बरणत बढ़ि पक । 
भूषन कवि कोषिद सबे, ताहि कहत व्यत्तिरेक॥' 
का - मद्ठाकवि भूषण 
सहोंकि अलंकार लक्षण : 
कारज कारण खहित जहें कहिये जुकित समेत । 
यहै सहोक्ति है कही कविमूषण कर हेल॥ ' 
-> मुस्‍लीधर कविभूषण 


घस्तुन को साषत जहाँ, जन रंजन सह भाव। 
ताहि सहोक्ति बखानहीं, जे भूषन कविराध |“ 

- महाकबि भूषण 
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों कवियों की कथनपद्धति तथा 
भाषाशली में पर्याप्त श्रंतर है। मद्दाकवि भूषणरत लक्षणों मे जो स्पष्टता तथा 
विनम्नता का भाव है वह मुस्लीधर कविभूषणक्रत लक्षणों भ नहीं है। यही स्थिति 
समस्त छुंदो। भ टेखी जा सकती है | छुंदोहृदयप्रकाश” श्रोर “अ्रलंकारप्रकाश” के 
छुदों में जिस प्रकार समानता दृष्टिगोयर होती है उस प्रकार अलकारप्रकाश' श्रीर 
'शिवराजभूपण' तथा भूपण की अन्य रचनाओं मे दिग्वाई नहीं दती । कहा जाता है 
कि शेली लेखक मे ग्रभिन्‍्न होती है. ( #ाइल इज़ द मैन )। यदि दोनों कवि 
अभिन्‍न होते तो उनकी शैली में इतगा श्रतर न हों जाता । इसके अ्रतिरिक्त विषय 
एक होने पर भी “अलंकारप्रकाश" तथा (शिवराजनप्रण' के श्रलंकारों का क्रम, 

वर्गीकरण| विवेचन; नामकरण श्रादि मे मी अगर दिग्वाई देता है। 
महाकवि भूषण को भाषा में ब्रज भांपा क॑ साथ साथ शअ्ररत्री फारसी तथा तुर्की 
भाषाओं के शब्द मी प्रचुग मात्रा में मिलते हैं तो मुरलीधर कविभूषण की भाषा में 
ऐसे विदेशी शब्दों की संख्या न्यूनतम है। महाकवि भूषण की कविता का उत्कर्ष 
वीर रस मे दिखाई देता है तो मुरलीधर कवि का श्टगार और शांत रस में । भूषण की 
रचनाओं में ओज गुण की प्रधानता है तो मुरलीधर कवि की रचना में माधुय गुण 
की | भूषण की रचनाश्ों मे बालकष्णवर्णन तथा भक्तिवर्णंन विषयक छंद नहीं के 
बराबर हैं परंतु मुरलीधर कवि की रचनाश्रों म ऐसे छुद पाए जाते हैं। 'छुंदोद्नदयप्रकाश' 
के उल्लास ४) ५, ६, ७, ११, १२ में छंदो के लक्षण देने पर उदाहरण रूप मे जो 


१६, भूषण प्र यावली--मिश्रबंधु-ना ० प्र० स०, प० ४४, छंद १४६ । 
१७, अद्धंकारप्रकाश-- ए० २१, छंद १२७ | 
१८, भूषयाप्र थावल्घी- ना» प्र० स०, पु० ४५, छंद १४६ । 
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छुंद पाए जाते हैं उनमे प्रायः आालऊष्ण का ही वर्णन मिलता है। शूंगारी कृष्ण का 
नहीं। इस प्र'थ सें अन्यत्र कहीं कहीं भक्ति के भी छुंद प्राप्त हो जाते हैं। “अलंकार- 
अकाश ' में देवभक्ति, गुमक्ति, मनिभक्ति, राजभक्ति के संबंध में वर्शन भिलते 
हैं।' गुरलीवर कविभूपण की रचनाओं गे महाकवि भूषण का इतिहासप्र मं नहीं 
दिखाई देता । भूषण ने ग्रपतो रचनाथ्ो मे शिवाजी की प्रशस्ति मे जैसे ऐतिहासिक 
उकतेख तथा वर्णन किए हैं -से मुरलीघर कवि ने अपने श्राभश्यदाताओ--देवी सिंह और 
दृदयनारायण देव के सर्वंध 4 नहीं किए है ! मुरलीधर कवि की रचनाओ मैं जैसे 
गद्य का प्रयोग हुआ है वेगा शपण की किसी रचना मे नहीं मिलता | 

श्स प्रकार पिता का नाम; जाति, निवासध्यान, कव्रिभूषण की उपाधि देनेगल 
राजा, विषयरचना | पाष्य कवि वी छाप, भा-व्यं॑जकता, निरूपणशली, भाषा, 
कभनपद्धति, रचिभेद्‌ आ!द अनेक बातों भे महाकति भूषण ओर मुरलीधर कतिमपणा। 
थे जो भिन्‍नता दिग्याई दर्ती ४ उसमें यह भिश्चित हो जाता है कि महाका। भूषण ओर 
मुरलोधघर कवियूपषण दो मिन्‍न व्यक्ति हैं। ग्रतः केवल दोनों के कश्यपंगोत्रीय 
त्रिपाठी होने भाव भे उन्हे श्रभिन्‍न मानना थुक्तिसंगत न हांगा | 


१६, अ्र्षकारप्रकाश, ४३० ५४, ४५४, ४६ । 


निदेश 


हिंदी 


मस्मारती, वर्ष १४, अंक २, १६६६ 

राष्ट्रीय संग्रहालय भे सणहीत एक रेबत की मध्यकालीन मूर्ति और उसका 
वि० सं० १६८२ का अमिलेग्व -- डा० दशरथ शर्मा 

राजस्थान के दो महत्वपूर्णा पस्तरफलक - भरी रत्नजद्र श्रग्रवाल । 

राष्ट्रीय सग्रहालय में राजस्थान से प्राप्त श्रप्रकाशित 'सप्तमातृका' प्रस्तर 
प्रतिमा श्री ब्रजेंद्रनाथ शर्मा । 


सरस्वती, जुलाई १६६६ 


अशोक के हाल भे प्राप्त शिलालेग्ब - श्री गौरीशंकर सिंह | 
प्राचीन भारत में श्रक ओर गणित--श्री श्याम मनोहर ध्यास । 


अगरेजी 


भी थेंकटेश्वर युनिवर्लिटी ओरिएंटल जनेल; तिरुपति, खंड थार, भाग १ 
तथा २, १६६३ 

स्कंदपुराणज़ विष्णुसहलनाम ; ए €्डी--डा० ए.० श्रार० जी* तिबारी | 
विध्युसहल्लनाम का विशद्‌ श्रध्ययन | 

ए. नोट श्रान द निर्विकक्षप एंड सविकल्प पर्सेप्शन इन इ डियन फिलासफी--- 
डा० वी० वरदाचारी | भारतीय दर्शान की 'निविकल्प' तथा 'सविकल्प” संबंधी 
धारणा पर टिप्पणी । 

द्‌ कंसेप्ट आवू अध्यास इन शकरज़ कर्मेटरी आन द्‌ अक्षसूअ--भ्री अजन्मेय 
शर्मा। ब्रह्मयूत्र के शांकर भाध्य मे अ्रध्यास' का निरूपण | 

“भूत--ए, वड एक्सप्रे सिंग सिमिली--श्री स्यामिनाथन्‌ । उपभा! का एक 
भावत्रोधक शब्द भूत! । 

टाइम इन इंडियन फिलासफी--भ्री जी० एस* दबेट | भारतीय दर्शन में 
“काल का स्वरूप । 


जनेल झावू द महाराज सयाजोीराब युनिवर्तिटी आवप्‌ बड़ौदा, खंड (४, 
खंज्या १, १६६४५ 
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बेस्टने इंडियन गिल्दस ऐंड इ'ट्नैशल ट्रंड इन एंश्यंट इंडिया--सी० के० 
गैरोला । प्राचीन भारत में पश्चिम भारतीय व्यापार निगम तथा अंत्तरराष्ट्रीय 
व्यापार । 

ब्रिटिश इग्लिश ऐड इंडियन इंग्लिश --ए लिग्विस्टिफ कंप्रेरिजन --सी० के* 
शेषाद्रि । श्रीडल तथा मारतीय अ्ंगरेजी का भाषाशाजीय तुलना । 

कुमारिका खंड-ए स्टडी--डा० आर० एन० मेहता। कुमारिका खंड का 
श्रध्ययन । 


समीक्षा 
नाथ और संत साहित्य : तुलनात्मक अभ्ययन 


लेखक--डा० नागेंद्रनाथ उपाध्याय; प्रकाशक-- काशी हिंदू विश्वविधालय, 
वाराणसी-५; मूल्य ६) तथा १० ) । 


नाथ और संत साहित्य - तुलनात्मक अ्रध्ययन! शीर्षक ग्रंथ पी-एच« 
डी० की उपाधि के लिये स्वीकत डा० नागेंद्रनाथ उपाध्याय का शोधप्रबंध है। इस 
ग्रथ के तेरह परिच्छेदी म लेखक ने अ्गद्र॒तनीन जात, श्रल्पशात श्रथवा श्रशात 
विपयसामग्री का प्रचुर एवं समुचित उपनिबंध्न किया है । परंतु इस प्रबंध की महत्ता 
तथा उपादेयता प्राचीन और नवीन सामग्रीसंयोजन की प्रचुरता मात्र में नहीं है 
प्रगयुत्‌ उस सामग्री के बिश्ले घण के श्राधार पर निरूपित कतिपय सिद्धातों की स्थापना 
श्रोर पोपण मे है । 


लेखक की पहली स्थापना है कि तातन्रिक साधना और दर्शन के विविध तत्व 
सिद्धो, नाथो तथा सतो के प्रायः सभी सप्रदार्यों के साधनों एवं दर्शनों मे विविध रूपों 
में मिलते हैं। वास्तव में ठेग्वा जाय तो भारतीय संल्कृति श्रारंम से द्वी समन्‍्वयशीला 
रही है। इसमे अत्यंत प्राचीनकाल से नैगमिक परंपरा के तत्वों के समय आगमिक 
तत्वों के संमलन के साहित्यिक और पुरातान्विक साक्ष्य कहीं छिटपुट रूप में तो कहीं 
पुष्कल रूप मे उपलब्ध होते हैं। इनके ऐतिहासिक अनुक्रम पर ध्यान देने से स्पष्ट 
विदित होता है कि आगमिक तनन्‍व उत्तरोत्तर नैगमिक तत्वों पर हावी होते गए तथा 
गुप्त साम्राज्य के ध्यंस के ग्रनंतर समस्त भारतवर्ष मे आगमिक तत्वों की प्रतिष्ठा हो 
गईं। यह अवश्य है कि इनकी महिमा निगमपरंपरा की उपेक्षा, अवहेलना, किया 
विरोध करके नहीं स्थिर हुई अपित निगम परपरा के ही नाम पर निगम परंपरा के ही 
सबतोमावेन अ्रवलबन के प्रदर्शन के साथ हुई | प्रमुख रूप से श्रागम तीन प्रकार के 
हैं शव, शाक्त और वैष्णव | तीनों का ही विकास-विस्तार यथास्मय उपयुक्त 
विधि से ही हुआ। हिंतु इनके एकदेश में वेदविरेधी तीज स्वर मी, जैनों एवं 
बौद्धों की परंपरा से अन॒ुगददीत होकर विकसित होता गया ओर शआ्लोच्य युग में यह 
अतिवर्णाश्रमियों का वर्ग विशेष प्रभावशाली हो गया | शेों की वेदविरोधिनी इस 
परंपरा मे नाथों कीं स्थिति है। भारतीय इतिहास में यह समय पूर्गमध्यकाल का 
पूर्वांध माना बाता है। उचरमध्यकाल के पूव॑भाग में कबीर प्रभृति सर्तों का आविर्मात 
हुआ । उतका जस्मे उक लावप्गिर्यों के वशानुरूम में हुआ लेकित उर््दें वैष्णव 
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मक्तिप्रवाह ने सराजोर कर दिया। कारण यह था कि इनके समय में शैवों की यह 
परंपरा यवनां ने उच्छिन्न कर डाली तथा उनके झाश्रयदाता राज्य भी उत्तर भारत में 
निश्शेष हो गए । इसके ठीक विपरीत मध्यवर्गीय जनजीवन मे पली वेध्णवी भक्ति 
परंपरा प्राभावुक आचार्यों के नेतृत्व ५ नेगमिकता का बाना धारण कर देश भर में 
विजयिनी बनी | फिर उसकी लपेट में कबीर प्रभ्ति संत कैसे न ञ्ाते ? 


लेखक की दूसरी स्थापना यह है कि नार्थों की भक्ति शैवों की परंपरा से प्राप्त 
योगानुगह्ठीत भक्ति है। वस्तुता शैव मी भक्त हैं। इन शेबों की पाशुपत शाखा के 
पृबमध्ययुगीन विकास में नाथ सप्रदाय का श्रम्युदय हुआ, यह फर्कुंहर जैसे विद्वान 
मानते हैं। परंतु जैसे इन पाशुपतों की भक्ति से ज्ञान और योग की प्रमुम्बता थी, 
बैगे ही नार्थों में भी परम लक्ष्य की प्राति के लिये हट्योंग की प्रघानता थी । 
लेखक की तीसरी और सबसे महत्वप्र्णा स्थापना, संती की भक्ति का संबंध 
नारदी भक्ति से अ्रन्त्रित करना है। वेष्णवागम परंपरा, महामारत और श्रीमद- 
भागवत पुराण इत्यादि मे नारद भगवान्‌ नारायण के परम भक्त तथा उनकी भक्ति के 
महामान्य उपदेश हैं। नारद के नाम पर नारद भक्तिसूत्र एवं नारद पांचशत्र नामक 
एक संहिता ग्रथ उपलब्ध है। भावावेशमशी भमक्तिसाघना का स्वरूप नारद भक्तियृत्र में 
मिलता है। मारद पांचरात्र तथा उसके सहृश झ्न्य संहिताओ से योगसंब्रंध्री विवरण 
प्राम होवा है। जान योग, क्रिया और दया, ये चार अंश थोड़ी अटुत मात्रा मे सभी 
आगर्मो । पाए जाते ही हैं। इसी से लेखक ने सर्तों की आ्रवेगयुक्त साधना का संबंध 
उक्त सत्रों से कोर योग संबंधी तत्वों का अन्ययन आगमोक्त योगागो से जोड़ा है। लेखक 
के शब्दों मे--नेपणव ओर शेर परपराओं मे विकसित योगो मे प्रबृत्तियों का मेद नहीं, 
ज्ञान -योगादि के महत्व का मेट और योग के विविध विवरणी गे भेद है। मैने प्रबंध में 
केवल प्रव्ृत्तियों का विचार किया है। नार्थों के योगयुक्त जान को संतों ने स्वीकार 
नहीं किया संतो ने योग और ञ मबलित भक्ति को हो स्वीकार किया। भक्ति 
ही उनके यहाँ मुग्व्योपाय हे , 
भावावेशगयी प्रेमाथक्ति सगुणमार्गावलंबी भक्तों से है, यह सभी जानते हैं । 
उपाध्याय जी ने उसी की अभिव्यक्ति निशु णिया संतों मे भी प्रमाणित की है । इसी 
प्रसंग गे लेस्खक ने हिंदी साहित्य के इतिहास की अब तक की मान्य सगुण निगुण 
बंधी मान्यता पर भी शक्रा की है और स्तों के शनुसार सगुण निशुण का अरथनिरूपण 
किया हैं । सर्तों के श्रनुसार अबतारबाद और पोडपोंपचार की मी व्याख्या की 
गई है। भक्ति के साधन मे स्मृति के शासन के अनुसार विद्वित श्राचार-बिचारो को 
तनिक भी महत्व न देते हुए भंक्तिमावानुकूल आचारों को ही महत्व दिया जिसमे 
सश्रमव्यवस्था और उसके नियर्मो का फोई स्थान नहीं है। संतों का योग सुस्त 
शहद योग है, जो गार्थों के योग से लक्षंय, स्वरूप और प्रक्रिया तीनों दृष्टियों से 


च्े 
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मिन्‍न है। इस सुरत-शब्दन्योग का सवंसमन्वित रूप शोधप्रबंध में प्रस्तुत किया गया 
है । बस्तुतः इन प्रसंगों की ओर अ्रधिक तात्विक बिद्वति की श्रावश्यकता थी। 


अंत में इस शोधप्रबंध के प्रशयन के लिये उपाध्याय थी को साधुवाद देता हूँ 
श्रौर उनकी उपस्थापनाओं पर घीमानों को चिंतन, मनन तथा मूल्यांकन के लिये 
सादर श्रामंत्रित करता हूं। निश्चय ही इससे लेखक का अम सफल एबं सारस्वत 
मार्ग परिष्कृत होगा । 
-रामनरेश वर्मा 


भुर्दा सराय 
फेखक--डा ० शिवप्रसाद सिह; प्रकाशक-भारतीय श्ञानपीठ, प्रकाशन, दुर्गो- 
कुंड भागे, बारायसी-५; पृष्ट १५७; झाकार इ० क्रा० १६ पेजी; मृक्य ४)। 


उपयुंसू पुस्तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक 
डा० शिवप्रसाद सिंह की बारह कहानियाँ का संग्रह है। प्रेमचद से श्राज तक कहानियों 
ने बहुत जमाना देखा और उनमे तकनीक तथा विषय दोनों दृष्टियों से काफी परिवर्तन 
हुआ है । नए युग का प्रभाव, विदेशी साहित्य का प्रत्याघ्रात तथा सामाजिक जीवन को 
तीक्षण दृष्टि से देखने के प्रयास ने इस विधा को नया रूप प्रदान किया है। फिर भी 
जो कुछ हो कहानी श्रौर उपन्यास मनोरंजन की ही वस्तु हैं और रहेंगी। यह रचना- 
कार का कौशल है कि बह कहानी के भीतर ऐसी आत्मा का सर्जन करे कि उससे 
जीवन की समस्या भी कलकती रहे । यों तो कहानी घटना का ही चित्रण होती है 
किंतु कुशल चितैरा चरित्र को भी उमार देता है। 

जिस सग्रह की बात यहाँ की जा रही है उसमे अधिकांश कहानियाँ गाँव के 
लीवन का चित्रण हैं। यह स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि लेखक को गाँव के 
जीवन का खासा अ्रनुभव है। इतना ही नहीं उसने उस जीवन को पेनी दृष्टि से 
देखा है। जो भी कमी गाँव में रहा होगा श्रथवा जिसका वहाँ का निकट का संबंध 
रहा होगा वह देखेगा कि अर घती ऐसी स्त्रियाँ और सूरदास ऐसे पुरुष सदा पाए, 
जाते हैं यद्यपि अब इस पीढ़ी की कमी होती जा रही है। सूरदास तो लुके छिपे 
मिल भी जाय मगर सम/्ज में नई धारा का समावेश हो जाने के कारण, उदार शिक्षा 
के कारण शहरों मे तो श्रझ"धती के पति श्रीर उसकी सास कम मिलेंगी। गाँव में 
अब भी मिल जायेगी । जलीर, फायर ब्रिगेड और इन्सान एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण 
है जो मनुष्य के जीवन से धन को अ्रधिक मूल्ययान समभता है। जहाँ तक मैं 
सम भता हूँ शहरों में ही यह बात है। गॉर्बो में श्रव भी यह मावना उत्पन्न नहीं 
हो पाई है। यह नगर का चित्रण है। चैन कहानी साधारण सी घटना को लेकर 
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लिखी गई है। इसमें मुझे मोपासाँकी कला की भलक मिलती है। इसी प्रकार 
कल्याण और जहाँगीरनामा में जो भावना चित्रित की गई है वह आदशवादिता के 
निकट है। प्रेम का नशा तो ऐसा ही है, किंतु आज की दुनियाँ में यह भी थेली के 
हाथ घिक गया है। तकावीवाली वास्तविकता की सीमा तक पहुँचती है। इस प्रकार 
सभी कहानियों का चित्र साफ और सुथरा है। 

हन कहानियों की विशेषता मुभे यह जान पड़ी कि वास्तविकता को कला का 
जामा पहनाया गया है। यही इन कहानियों की विशेषता है। कहीँ कहीं कबिता का 
आनंद श्राता है। जैसे 'कूटे जाते हुए धान या चिजलड़ा की सोंची गंध भविष्य को 
भुजाश्रों मे बॉँधकर श्राश्वस्त करती सी प्रतीत होती है।” 'एक क्षण मैं स्टेशन पं 
खड़ा इन छुट्ट घंटों के समय को समय की पेशानी पर तोलता रहा ।' इस प्रकार के 
श्रनेक वाक्य मिलेंगे जिनके कारण कथा सुदरी को अलंकार पहना दिया गया है। 

किसकी पाँखें मे ग्रशरफ चाचा का चित्र बहुत ही सु दर है। इन पंक्तियों का 
लेखक स्वयं जानता है कि श्राज से पचीस तीस साल पहले ऐसे मुसलमान गाँवों मे 
बहुतायत से पाए जाते थे । खेद है कि श्राज जब भावनात्मक एकता का नारा 
बुलंद किया था रहा है, ऐसे लोगों का लॉप होता जा रहा है क्‍योंकि तब वह जीवन की 
फिलासफी थी; श्र वह केवल नारेबाजी है। जीवन का श्रग नहीं । 

यह कहानियाँ हिंदी कहानी साहित्य में श्रच्छा स्थान बनाएँगी इसमे रंचक 
सदेह नहीं है । 


दो बातें श्रोर कहना चाहूंगा । आरंभ में पत्र के माध्यम से भूमिका है। 
क्या इसकी श्रानश्यकता थी £ डाक्टर महोदय को भाषा पर विशेष ध्यान चाहिए । 
यह में न कहता यदि डाक्टर साइबर अ्रध्यापक न होते । कहीं कहीं प्रयोग ठीक नहीं 
हैं। आशा है श्रगले संस्करण में जब वह दोहराने लगेंगे ठीक हो जायगा | 
बन्द ० प्रु० गौ ० 


साहित्य परियय 
राटभाचा और हिंदो ताहित्य की गतिविधियों का परिच्चायक मासिक पश्न : 
झाधुनिक साहि.य विशेषांक, जनवरी, १६६७ ( ये २, अंक १ ); इस 
विशेषांक के प्रधान संपादक - श्री राजनाथ शर्मा, एस ० पु०; संपादक --श्री 
दिनोइकुमार झग्रवाक्ष, एम० ए०; स्वामिस्थ--विनोद पुस्तक मंदिर, 
अझररा-३; डवक डिसाई १६, पृ० सं० २०४+५; मुल्य इस अंक का 
३ रुपया छपाई, सफाई ढत्कृष्ट । 
साहित्य परिचर्या हिंदी के सुप्रसिद्ध और समर्थ प्रकाशक, आगरा के भी 
विनोद पुस्तक मँदिर का निज्जी प्रयास है जिसने निरंतर एक वर्ष पर्यत अपने प्रचारा- 
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त्मक उद्द श्व की पूर्ति करते रहने के श्रनंतर इस विशेषांक के द्वारा साहित्य के बिस्तृत 
ओर ब्यापक क्षेत्र में आने का प्रयात किया है। हिंदी की वर्तमान गतिविधि के 
अंतर्गत एक ओर परंपरागत प्रयास है तो दूसरी श्रोर, विशेषतः नई पीढ़ी के माध्यम से, 
सभी विधाओं में स्बथा नवीन शैली, भावभोध ओर विषयोपस्थापन के दर्शान हो 
रहे हैं। इन विविधताओं से समन्वित आधुनिक साहित्य का एक समग्र स्वरूप इस 
विशेषांक में उपस्थित करने का प्रयास है | 

इस विशेषांक मे कुल र८ निबंध हैं जिनमे आरंभ के पाँच निम्रंध पीठिका 
या भूमिका रूप में श्राधुनिक साहित्य की पूर्ववर्ती विभिन्‍न श्रवस्थाओ्रों का निदर्शन 
करानेवाले हैं। डा० रामरतन मटनागर लिखित प्रथम लेख 'श्राघुनिक साहित्य की 
पूर्थ पीठिका' ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, श्रार्थिक श्रादि जीवन भश्रोर साहित्य 
को प्रभावित करनेवाली सभी दृष्टियोँ से, संश्लिष्ट परिप्रक््य मं, व्यापक विचार सामग्री 
प्रस्तुत करता है। भूमिका भाग के शेष चारो निबंध क्रमानुसार भारतेंदु, द्विबेदी, 
छायावाद युग की उपलब्धियों का विवेनन प्रस्तुत करनेवाले है । 

तदुपरात मूल विषय सामओी शेष २३ निम्ंधों मे विवेचित है। आ्राधुनिक 
साहित्य में एकमात्र नवीनतावादी साहित्य ही नहीं है, रसालंकाराश्रयी पद्धति भी, 
अपने ढंग से, अपने मार्ग पर श्रागे बढ़ रही है। इन दोनों के श्रतिरिक्त वतंमान 
साहित्य मे पर्यात्र प्रतिनिधित्व उस धारा का भी है जिसे प्रसाद, प्रेमचंद, शुक्ल ने 
विकसित और परिष्कृत किया और जो अब अपने संस्कृत श्रौर उदाच रूप में उसी 
मार्ग पर अग्रसर हो रही है। कथ्य की विषय वस्तु श्रौर उसे उपश्थित करने के टंग में 
चमत्कार और वैचित्र्य को प्रधानता देनेवाली मध्यवर्ती चौथी पद्धति का साहित्य भी 
अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इन सभी के संबंध भे इस विशेषांक में 
यथेष्ट विचारोत्तेजक सामग्री संकलित हुई है । 

विनोद पुस्तक मंदिर का यह सत्पयत्न प्रशंस्य है, अ्रनुकरणीय है । हिंदी के 
प्रकाशनक्षेत्र में हस संस्थान जैसे समर्थ प्रकाशर्कों की कमी नहीं है। कुछेक प्रकाशर्कों 
ने इस दिशा में प्रवत्म किए. भी हैं, परंतु उन प्रयत्नों मे वांछित विस्तार श्रौर गददराई 
का अभाव है। झाशा है, भविष्य में वे श्रोर सतकंतापूंक इस सूत्र को थ्ागे बढ़ाने 


की चेष्टा करंगे। 
झंगरेजी हिंदी पर्धायवायी कोश 


संपादक--ढा ० बद्रीनाथ कपूर, प्रकाशक---राजकमत्ष प्रकाशन, दिलक्षी --६; 

झाकार-दिसाई १६; ए० १३३; मृद्य ६) | 

श्रथ विशेष की अभिव्यक्ति के लिये शब्दविशेष का निर्माय हुआ है और 
होता है। जब उस श्र्थ की परिधि संकुचित या विस्तृत हो गाती है तब पूर्बनिर्मित 


-- सुधाकर पांडेय 
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शब्द उसे व्यक्त करने मे श्रसमर्थ प्रतीत होता है और तब दूसरे शब्दों का निमाण 
नितांत आवश्यक हो जाता है। श्रन्यथा वक्ता का भाव या विचार बोद्धा तक पहुँच ही 
नहीं सकता | किसी जाति या समूह का भावत्षेत्र या विचारक्तेत्र ज्यों ज्यों परिवद्धित 
होता जाता है त्यों त्यों उसकी भाषा की शब्दराशि भी बढ़ती जाती है। इसी लिये हम 
देखते हैं कि जिसकी सम्यता जितनी ही पुरानी श्रोर जिसका विचारत्तेत्र भितना ही 
व्यापक होता है उस जाति या समूह का शब्द भांडार भी उतना ही समृद्ध होता है । 
बहुत से शब्द जो सामान्यतः पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, उनमे अंतर्निह्वित श्रथों' में 
थोड़ा या यूक्म अंतर भी हुआ करता है। यह अ्रंतर आरंभ में तद्भाषाभाषी को भी 
सहज ब्रोधगम्य नहीं होता। गहन अनुभूति, प्राप्ति श्रोर विचारप्रसार के बाद ही 
तत्तदूभाषा के सदृदय और मनीषी लोग उसे समझ पाते है । श्रध्यापक का यह 
कर्तव्य है कि छात्रों को ऐसे पर्यायवाची शब्दों के सूह्म श्रथमेदों को बताता चले । 
पंस्कृत भाषा इस दृष्टि से सर्वाधिक संपन्‍न भाषा है। उसमे पर्यायवाची शब्दकोश तो 
बने किंतु श्र्थातर का परिशान करानेवाले कोश वहाँ भी नहीं है । 


श्रंगरेजी भाषा भाषियों के साथ श्रंगरेजी भाषा द्वीप-द्वीपांतरों तक पहुँची 
श्रौर सैकड़ों भाषाओं के संपक मे आकर शब्दों के दानादान का उसे सौभाग्य भी 
प्राप्त हुआ | श्रतः उसके श्रमिणन का विपुलाकार हो जाना स्वाभाविक था। उसमे 
पर्याववाची शब्दों का बाहुल्य है। उसके शब्दों के इतिहास से परिचित न होने के 
कारण भारतीयों द्वारा उनका अ्रसमीचीन प्रयोग सहज द्वी संभाव्य है। ऐसी ब्रुथियों 
के मार्जन को दृष्टि मे रखकर ही प्रस्तुत पर्यायवाची कोश तैयार करने का प्रयास हुआ्रा 
है। पर्यायवाची शब्दों की साथ रखकर संपादक ने नीचे उनके प्रथक्‌ पृथक श्रर्थ 
स्पष्ट किए. हैं | पाठक अवधानवान्‌ होकर उन श्रथों को देखेगा तो डनका अंतर 
उसकी पकड़ मे आ जायगा। फिर तदनुकूल ब्यवहार मे लाने पर बह उन शब्दों की 
आत्मा से परिचित हो जायगा । यह अवश्य है कि संपादक कहीं कहीं श्रथों द्वारा 
पर्यायवाली शब्दों की श्रथंमिन्‍नता को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सका है। उदाहरणार्थ-- 


ऐडवेंचरस--जिसम साहसिक कार्य करने की प्रशृत्ति हो ; साहसी । 


डेअ्मरिंग-निर्मिकतापूर्वक बड़े तथा कष्टसाधथ्य काप्त करनेवाला, दिलेर । 
यहाँ अंतर स्पष्ट नहीं हो सका है। श्रन्यत्र भी ऐसा हुआ है। यथावश्यक उद्धरण» 
द्वारा यदि समझाने का अ्रयास होता तो श्रंतर विशेष रूप से व्यक्त हो जाता । 


हिंदी के माध्यम से इसे एक श्रमिनव प्रवास ही सममला चाहिए । ऐसे 
कोशों की उपादियता श्रसंदिग्ध है। अंगरेजी के नए अ्रध्येता, श्रनुवादक और छात्र 
इससे लाभान्वित हो सकेंगे, इसमें संदेह नहीं । 


-जलालघर त्रिपाठी “प्रवासी” 
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रांसपंजाष्यायी 


सक्ति श्साथन (संसकृल) तथा हरिप्रिया भामक हिंदी टीका सहित; संपादक 

तथा टीकाकार--प्र।णाचाये कविराज हरिवद्त जोशी; प्रकाशक --आय॑विश।म 

परिषद्‌, २३१, ढबसन रोड, हवदा; पृष्ठ १४+२+४८घ+२८५४; ढ० डिमाई 

१६, मुक्य ६) । 

भीसद्भागवत सामान्यतः समस्त सनातनी जनता का तथा मुख्यतः वैष्णवों का 
कैटहार है। सभी वाद-संप्रदाय-शेव-शाक्त-वैष्णव या द्व॑त श्रद्वात-विशिष्टादत- 
द्वेताद्वेतवादी--अपने अपने वाद या मतमतांतर श्रादि का श्राश्रय भीमद्भागवत मे पाते 
है। उसमें भी श्रीमद्भागवत का दशमस्कंध तो वैष्णवों का हृदय है श्रौर उसकी रास- 
पंचाध्यायी (द्शम अ* २३-३३) तो रसोपासना का मूल आधार होने के कारण उनका 
प्राण-लोत ही है | बस्तुतः रासपंचाध्यायी का रस-अवाह श्री शुकमुख से नद्ोता तो 
रसमयी भक्ति न होती, सस्कृत हिंदी का रसमय रीतिकाव्य न होता, उज्जलाप्रीति की 
रीति न द्ोती । 


एक समय था जम्र प्राचीन आचारय॑ भीमद्भागवत के पठन-पाठन के क्रम में 
'रासपंचाध्यायी' का प्रसंग आने पर उसकी गूढ़ रसमयी आत्मा का उद्घाटन श्रधि- 
कारी के समक्ष ही करते थे, अ्रपने मत से कुतकी, वासना्रस्त श्रथवा सामान्य 
विद्यार्थी के समक्ष नहीं । आज मुद्रण के सुलभ होने के कारण सभी के लिये सब कुछ 
सुलभ हो गया है। परिणामतः सभी प्रसंगों या प्ंथों की चर्चा यत्र तन्न सबंत्र होने 
लगी है। अवश्य ही श्रधिकारी जन उनसे लाभान्वित होते हैं और अ्नधिकारीजनों को 
वे भ्रमित करते रहते हैं | 


युग युग से रासपंचाध्यायी की श्रनुकूल प्रतिकूल चर्चाएँ द्वोती रही हैं श्रोर 
होती रहेंगी | परंतु रसमयी भक्ति के संस्थापक आधार के रूप मे उसका अचल स्थान 
तो रहेगा ही । ग्रंथकार ने भूमिका में तथा श्री हनुमानप्रसादजी पोद्दार ने बार बार 
इसका स्पष्ट निर्देश किया है कि प्रस्तुत ग्रथ मावुक भक्तों के लिये ही प्रस्तुत किया 
गया है। हुए का विषय है कि श्रीमद्भागवत के मर्मश प्राणाचार्य पंडित 
भी हरिबतद्ध जी जोशी ने भी रासपंचाध्यायी की मामिक हिंदी थीका, दुलभ इरिप्रिया 
दीका के श्लोकी तथा हिंदी अनुवाद से युक्त प्रकाशित की है । 


रासपंचाध्यायी की श्रनेकानेक टीकाए, तदाधारित उत्प्रेक्षाएँ परिकल्पनाएँ 
सदा से होती रही हैं। कारण; “विदज्यावर्ता भागवते परोच्षा' न्याय से इस 
भगवब्चरितामततिंचु का नतो मंथन समाप्त होनेवाला है श्रोर न उसके रत्न ही 
चुकनेवाले हैं। अतः श्रनेक टीका-प्रवचनों के उपरांत भी यह प्रश्न श्रसंगत ही होगा 
कि और नवीन टीकाओं के प्रकाशन का प्रयोजन क्‍या ! यद्यपि लेखक ने स्वयं 


११६ नागरीप्रचारियी पत्रिका 


पास रहस्य नामक आरंमिक श्रध्याय के ० ४७ पर इस प्रश्न का समाधान कर 
दिया है। टीकाकार ने प्रत्येक मूल श्लोक का अन्वय तथा सरल सुबोध ईदी टौका के 
साथ परम दुल॑भ हरिप्रिया के टीकात्मक श्लोकों के भी सरल हिंदी अनुवाद देकर 
सागबद रसिको के लिये एक सामग्री सुलभ कर दी है। 


यद्यपि रासपचाध्यायी की कई टीकाएँ इधर हाल में मी प्रकाशित हुई हैं 
तथापि श्रालोच्य हरिप्रिया की कतिपम उल्लेख्प विशेषताएं हैं। महात्मा हरिसूरि कृत 
भक्तिससायन” नाम्नी काव्यात्मक टीका से संकलित पत्मों का सानुबाद समावेश इनमें 
मुख्य है । महात्मा हरिसूरि नासिक के एक परम भक्त महात्मा थे जिन्होंने दशम 
स्कंध पूवोर्ध पर प्रायः +००० श्लोको की टीका लिखी। श्रपनी ललित उद्प्रेक्षाश्रों 
तथा कल्पनाश्रों में यह टीका अद्वितीय है। कभी इसकी ५०० प्रतियाँ छुपी थीं। 
श्रव यह सवैथा दुलभ है। इसकी सरस उठ्मेज्ञाएं मूल को समभने तथा रखानुभूति 
में भी सहायक हैं। इसके श्रतिरिक्त मूल श्लोकी के अ्रन्वय पदच्छेद के साथ हरिप्रिया 
यैकाकार ने मो सरल सुब्रोध हिंदी व्याख्या ( पंचाध्यायी के मूल तथा भक्तिरसायन 
के श्लोकीं की ) दी है वह वस्तुतः सहज बोधगम्य है। टीका वाग्जाल की नटिलता 
से सवथा मुक्त है। साथ ही भरी हनुमानप्रसादजी पोद्दार का आारंभिक वक्तव्य एवं 
दरिवद्वजी जोशी का 'रासरहस्पा नामक विशद्‌ विवेचन, अध्ययन तथा मनन की 
महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं । 


प्रेथ के आरंभ मे भी जोशी महादय ने रासरइस्य' नामक प्रास्ताविक शअ्रध्याय 
में मोक्ष के साधन, जीव के तात्विक स्वरूप तथा श्रास्तिक दशनों मे सतमेद, परमानंद 
प्राप्ति के उपाय, भक्ति के भेद, दास्प में दृरत्व, शान भक्ति के अ्रंतर रति के स्वरूप 
तथा भेद, परमभाव, भी राधा की महाभाव स्वरूपता श्रादि गूढ़ विषयो को यथा- 
साध्य तरल, शाल्त्रसंमत तथा सप्रमाण व्याख्या द्वारा समझाने की चेष्टा की है। 
धस्तुतः इन विषयों से परिचिति हुए. बिना तथा 'रास' और 'रस” का अलौकिक पक्ष 
समझे बिना पंचाध्यायी में लेश मात्र प्रवेश पाना संभव नहीं। स्थूल दृष्टि रखकर 
तो इन दिव्य लीलाओ को चाकछुप भोतिक भोग मान लेने के कारण बिश्वम 
होना निश्चित ही है। इसी लिये झ्रारंभ में ही 'नप्न निवेदन और प्रार्थना? मे 
श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार जी ने बड़े सुंदर शब्दों मे रास प॑चाध्यायी का परिचय दिया 
है जिसका सार यह है-- 


'रास पंचाश्यायी' श्रीमद्भागवत वर्शित तत्वों के सारभूत परमतत्व का परमो- 
ज्यल प्रकाश है। फेवल बाह्य दृष्टि से देखने पर यह सारी कथा #ूंगार रस पूर्ण 
दिखाई दे सकती है ओ्रोर इसठे मनुष्य भ्रमप्रस्त हो सकता है। वत्तुतः यंद लोकिक 
कथा प्रसंग कदापि नहीं है। इसके भोता हैं-“-भरण की प्रतीद्धा करनेवाले महाराज 
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परीक्षित और वक्ता हैं परम योगी भी शुकदेव जी । ऐसे भ्रोता-वक्ता, ऐसे समय में, 
लौकिक बातें कहें सुनें, यद सोचना ही भूल है । 

उपयुक्त कुछ मोटी बातों से ही रासपंचाध्यायी के संबंध मे एक निश्चित 
देष्टिकोश बन जाना चाहिए। और इसी दृष्टिकोश के होने पर इसका श्रध्ययन 
मनन करना चाहिए, अन्यथा नहीं । अ्रध्येता को यह मानकर चलना चाहिए कि इस 
पंचाध्यायी में वंशीष्वनि, ब्रजांगनाश्रं के अभिसार, गोपियों के कूट प्रश्नों के उत्तर, 
रास दृत्य श्रादि सभी परम दिव्य तत्व हैं। 


प्रस्तुत ग्र'थ श्री जोशी जी के सुदीर्ध श्रध्यवन तथा मनन का सुपरिणाम है। 
श्रीमद्भागवत प्रेमी श्रवश्य ही इससे लाभान्वित होंगे इसमे संदेह नहीं। बढ़ा उत्तम 
हो यदि किसी प्रकार विद्वान्‌ टीकाकार अ्रपने पास सुरक्षित हरिप्रिया टीका का प्रकाशन 
कराकर श्रीमद्भागवत जिज्ञासुग्रों का साधुवाद अहण करें। सप्रति आलोच्य प्रकाशन 
तो स्वागताह है ही । 
- राधाविनोद गोस्वामी 


स्वतत्र और निष्पक्ष चुनाव 

लेखक एम० वैंकटरंगय्या; झाकार ड० क्रा० १६ पेजी; पृष्ठ संख्या ६४; 

प्रकाशक--प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत 

सरकार , दिदक्षी-६; भूक्य १) । 

फरवरी, १६६७ में हुए विश्व के महत्तम लोक तंत्र भारत गशराज्य के 
चुनाव कार्य के ठीक पहले जनवरी, १६६७ में यह पुस्तिका प्रकाशित श्र प्रचारित 
करके भारत सरकार ने अपने एक सामयिक कतंव्य की पूर्ति की है। इस पुस्तिका 
मे (१) विषय प्रवेश, (२) मतदान का अ्रधिकार, (३) मतदाता और 
चुनाव क्षेत्र, (४) उम्मीदवार श्रौर राजनीतिक दल, ( ५) चुनावों में भ्रशचार, 
तथा ( ६ ) बोटर के कर्तव्य, ये छुद् श्रध्याय हैं। आरंभिक श्रष्याय में विश्व 
के प्राचीनतम लोकतंत्र ग्रीस की चुनाव प्रक्रिया का विवरण देते हुए. बतंमान 
लोकतात्रिक राष्ट्र के दाँचे मे चुनाव के महत्व और उसमें निहित सर्वसामान्य जनता 
की सरकार का निर्माण करने की शक्ति और इसकी उपयोगिता का विवेचन है। 
द्वितीय प्रकरण मे मताधिकार का श्रधिकार विवेचित है। इसमे विभिन्‍न देशों 
में और मिन्‍न भिन्‍न समर्यों पर प्रचलित मताधिकार की पद्धतियों का वर्णन 
है और अंत मे यह प्रतिपादित किया गया है कि सर्वाधिक बुद्धिर्ंगत ढंग यही है 
कि पूर्ण बालिंग मताधिकार का श्रनुगमन किया जाय जैसा इस देश मे प्रचलित है । 

इस प्रणाली मे एक बहुत बड़ा खतरा भी निद्वित है। मतदाताओं की 
संख्या जितनी ही श्रधिक होती है, चुनाव मे खड़े हुए लोगों को आपना 


श्श्ष नासरीप्रचारिणी पश्निका 


प्रचार करने और अपने लिये मतदान के निम्मित्त लोगों को प्रस्तुत करने में उतनी ही 
बड़ी द्रव्यराशि पहले व्यय करनी पड़ती है। श्रधिकाश प्रत्याशी इतने मपन्‍न नहीं होते 
जो इतना बड़ा व्ययमभार सायं उठा सके | अतः उन्हे सर्वसाधारण से चंदा लेना पड़ता 
है। चुन लिए जाने पर ऐसे दाताओं को उपकृत भी करना पड़ता है और इससे 
स्वभावतः बहुतैरें गलत काम भी करने पड़ते है। पुस्तिका म॑ इस खतरे के प्रति 
सावधान करते हुए. इस बुराई को दूर करने का उपाय निकालने की बात भी कही 
गई है। अन्य श्रध्यायों मे भी इसी प्रकार मतदाताओं और चुनाव क्षेत्रों, विभिन्‍न 
राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों एवं इस पद्धति में होने वाले तथा हो रहे 
अ्रशचारों श्रौर मतदाता के कतंव्यों पर विस्तार पूर्वक आवश्यक बाते दी गई है। 

इस प्रकार इस सार्मायक प्रकाशन लोकतंत्र और उसक अंतर्गत मठित 
सरकार तथा सबसामान्य जनता से साद्ध सभी बाते बड़ी ही स्पष्टता के साथ हें दो 
गई हैं। इसका पारायण करके लोकतंत्रास्मक देश का नागरिक निश्चय ही समस्त 
सबद्ध बातो बी जानकारी और अपने कतंब्य तथा श्रभिकार एग उसका ठीक टीक 
उपयोग करने की प्र रणा ग्रहण कर सकता है। इस सामयिक प्रकाशन के लिये 
भारत सरकार ग्रवश्य ही घन्यवादाई है। 


- शंभुनाथ वाजपेयी 
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